'बाब 35 : इस बारे में कि कुछ लोगों के नज़दीक <& 
प्लिर्फ़ पेशाब और पाख़ाने की राह से कुछ १५ 8 छ-्थ 
निकलने से वुज़ू टूटता है हम काका फा 

है 5, ७8 ॥ + 6 2५४ 

क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया है कि जब तुममें से कोई है 34 4 आह टी न 
क़ज़ा-ए-हाज़त से फ़ारिा होकर आए तो तुम पानी न पाओतो._ ४ दे जब 5४ ८४४५५ ईसंमला 
तयम्मुम कर लो। अत कहते हैं कि जिस शख्स के पिछले हिस्से. ५४४ :४08| &८ 9४3 .& 9 33.0 १, 


*)। ५ »० #! ऋ हा हा ब्ए- ०. 


से (यानी दुबुर से) या अगले हिएसे से (यानी ज़करया फ़जसे)... ॥$| :3॥',५७ ५४ ५७ 0४, ५» 


कोई कीड़ा या जूँ की क्रिस्म का कोई जानवर निकले उसे चाहिये 
कि वुज़ू लोटाए और जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब 
(आदमी) नमाज़ में हंस पड़े तो नमाज़ लोटाए और वुज़ून लोटाए 
और हसन (बस़री) ने कहा कि जिस शख़्स़ ने (वुज़ू के बाद) 
. अपने बालउतरवाए या नाख़ून कटवाए या मोज़े उतार डाले उस ० :» 3) 5 /») ५ : 5४» ४ 0४; ..:७ 
पर वुज़ू नहीं है। हज़रते अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि वुज़ू हद्ष छः न ८0  /७. ५ ५४% ४ 
के सिवा किसी और चीज़ से फ़र्ज़ नहीं है और हज़रत जाबिर से शत श्ः हि. उबर ट डक 
नक़ल किया गया है कि रसूलुल्लाह ($8) ज़ातुरिक्राअ की लड़ाई 62 ४ ६५० +०४3 १3% ४ ०४ 
में (तशरीफ़ फ़र्मा) थे। एक शख़स के तीरमारा गया औरउस (के... ४४४3 ७-०3 &% &0॥ ४:७ «६-.. 
जिस्म) से बहुत ख़ून बहा मगर फिर भी उसने रकूअ औरसज्दा._ 0 ७ ४ 0४; .४9८० है 
किया और नमाज़ पूरी कर ली ओर हसन बस़री ने कहा कि 0४; .+४७७ ७०४० ०७:.८/ 
मुसलमान हमेशा अपने ज़ड़मों के बावजूद नमाज़ पढ़ा करे थे. ५ 2 /# ५5 ७४ ०४७४ ०५३२ 
और त़ाऊस, मुहम्मद बिन अली और अहले हिजाज़ के नज़दीक ०५ #७४०) (28 ४ २७७॥ ०3४ 
ख़ून (निकलने) से वुज़ू (वाजिब) नहीं होता। अब्दु्ठाह बिन ५७०) .६५>) 60. अलरी 8. 

उमर (रज़ि.) ने (अपनी) एक फुंसी को दबा दिया तो उसमें से ४4 00 ए; है व ४ ५६ 2 

. ख़ून निकला। मगर आपने (दोबारा) वुज़ू नहीं किया और इब्ने के या के म है, किक लहििक 
अबी ओफ़ा ने ख़ून थूका। मगर वो अपनी नमाज़ पढ़ते रहे और ४र्व ५४ (४4.0 0 593 .>+ 
इब्ने उमर और हसन (रज़ि.) पछने लगवाने वाले के बारे में ये. &&#४ :£ 0 0४9 .<४०० » 
कहते हैं कि जिस जगह पछने लगे हों उसको धो ले, दोबारा 4६8. 090- ८6%: 
बुज़ू करने की ज़रूरत नहीं। 


2४४ ५ 590० 3७ 590० (8 ०६० 
७ न ० :ज्ी 080, ५») 
४3०3 ०७ 4.०७ &५ ॥ १४४ >ध्3 


| का | उन कप (“की 


श््च्मश्ष्ट न्टौ 


. (बाब 39 : इस बारे में कि पूरे सर का मसह करना ज़रूरी 


हे क्योंकि अक्लाह तआला का इर्शाद है कि अपने सरों का मसह करो 


और इब्ने मुसय्यब ने कहा है कि सर का मसह करने में औरत मर्द 
की तरह है। वो (भी) अपने सर का मसह करे। इमाम मालिक 
(रह.) से पूछा गया कि क्‍या कुछ हिस्सा सर का मसह करना 
काफ़ी है? तो उन्होंने दलील में अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की (ये) हृदीष़ 
पेश की, या'नी पूरे सर का मसह करना चाहिये 


(85) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा 
हमको इमाम मालिक ने अम्र बिन यह्या अल माज़िनी से ख़बर 
दी, वो अपने बाप से नक़ल करते हैं कि एक आदमी ने अब्दुल्लाह 
बिन ज़ैद (रज़ि.) जो अम्र बिन यह्मा के दादा हैं, से पूछा कि क्या 
आप मुझे दिखा सकते हैं कि रसूलुल्लाह ($&) ने किस तरह वुज़ू 
किया है? अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) ने कहा कि हाँ! फिर उन्होंने 
पानी का बर्तन मंगवाया पहले पानी अपने हाथों पर डाला और दो 
बार धोए। फिर तीन बार कुल्ली की, तीन बार नाक स़ाफ़ की, 
फिरतीन बार अपना चेहरा धोया। फिर कुहनियों तक अपने दोनों 
हाथ दो-दो बार धोये। फिर अपने दोनों हाथों से अपने सर का 
मसह किया। इस तौर पर अपने हाथ (पहले) आगे लाए फिर पीछे 
ले गए। (मसह) सर के इब्तिदाई हिस्से से शुरू किया। फिर दोनों 
हाथ गुद्दी तक ले जाकर वहीं वापस लाए जहाँ से (मसह) शुरू 
किया था, फिर अपने पैर धोए। 


(दीगर मक़ाम : 86, 9, 96, 97, 99) 
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[१११ ५११४ ५११९ ०१११ ०१%१ : (3 ७ ,्ण] 
इमाम बुख़ारी (रह) और इमाम मालिक (रह) का मसलक ये है कि पूरे सर का मसह करना ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह 
# पाक ने अपने इर्शाद वम्सहू बिरुऊसिकुम (अल माइदा : 6) में कोई ह॒द मुक़र्रर नहीं की कि आधे या चौथाई 
सरका मसह करो। जैसे हाथों में कोहनियों तक और पैरों में टख़नों तक की क़ैद मौजूद है तो मा'लूम हुआ कि सारे सर का मसह़ 
फ़र्ज़ है जब सर पर अमामा न हो और अगर अमामा हो तो पेशानी से सर का मस॒ह शुरू करके अमामा पर हाथ फेर लेना काफ़ी 


है। अमामा उतारना ज़रूरी नहीं । हृदीष की रू से यही मसलक सह्ठीह़ है। 


बाब 40 : इस बारे में कि टख़नों तक पांव 
धोना ज़रूरी है 


(86) हमसे मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे वहब 


जी अहिआ (+ ५-६: 


०) ४८७ :0७ ००» ४८७ -१/५५ 


सखी गईं और हालते इक्रायत की नपाज़ों मं ज़यादती कर दी गईं। 
(दीगर मक़ाम : 090, 3935) 


बाब 2 : इस बयान में कि कपड़े पहनकर नमाज़ 
पढ़ना वाजिब है 


(पूर्ठअक्रयफ़में) अह्वाह अज़ बजल्‍ल का हुक्म है कितुम कपड़े 
पहना करो हर नमाज़ के समय और जो एक ही कपड़ा बदन पर 
लपेटकरनमाज़पढ़े (उसनेभी फ़्ल अदा कलिया) औरसलमाबिन 
अबक्वा से मन्कूल है कि नबी करीम (58) ने फ़्मांया कि (अगर एक 
ही कापड़ेे नमाज़ पढ़े तो) अपने कपड़े को टॉक ले अगर्चे कटिही 
सेटॉंकनापड़े, इसकी सनदें गुफ़्तगुहै औरवो शख्स जो कसी कपड़े 
मेंनमाज़पढ़ता है जिसिपहनकर वो जिमाअ करता है (तो नमाज़ दुरुस्त 
हैं) जबतकबो उससेंकोई गंदगी नदेखे औरनबी करीय (३) नेहुक्स मं 
दिवाथाकिकोई नंगाबैतुल्लाह का तवाफ़ न को। ७०५ ०; 
'आयते शरीफा 'बुजू ज़ीनतकुम' अलभख़ में मस्जिद से मुगद तमाज़ है। बकौल हज़रत अ्दुल्लाह बिन 

4048 >न्‍्नास एक औरत खात-ए-का'बा का तवाफ नंगी होकर कर रही थी कि ये आये शरीफा नाजिल हुईं 
भुहिर्कोने-मक्का भी उमूमन तवाफे का' बा नगे होकर किया करते थे। इस्लाम ने इस हरकत से सख्ती के साथ रोका और नमाज़ 
केलिये मस्िदमें आते वढ़त कपड़े पहनने का हुकम फर्माया 'खुज़ू ज़ीनतकुम' मे ज़ीनत से सतरपोशी ही मुरादहै जेसा कि 
मशहूर गुकस्सिरे कुआन हज़रत मुजाहिद ने इस बार मं वम्मत का इनमाअ व इंततिफाक़ नक़ल किया है। लफ़ने ज़ीतत में बड़ी 
चुसऊत है जिसका मफ्हूम (भावार्थ) ये कि मस्जिद अल्लाह का दरबार है, इसमे हरमुश्किन व जाइज जैबो-जीतत के साथ 
इसनिव्यत से दाड़िल होना कि में अल्लाह अहकमुल हकिमीन बादशहों के बादशाह रब्बुल आलमीन के दरबारमे दाड़िल 
होरहा हूँ, ऐन आदाब दरबार खुदावनदी मे दाख़िल है। ये बात अलग है कि अगर जि एक ही कपड़े में नमाज़ अदा कर ली 
जाएगरो करे केश कासिलबेए जाप से ले बे जला मदुसवक 
हे एक कपड़े को पहन लेने का मतलब येहै कि उसके दोनों किनारे मिलाकर उते अटकाए। अगर घुण्डी या तुपका 
(बटन, हुक कौरह) नहो तो कटि या पिनसे अटका लेताकि पड सामने से खुलने नपाए और शर्मगाह छपी रहे। सलमा बिन 
अबवा की र्वायत अवृदालद और इनने खुजैपा और एन हिच्चान में है उसको सनद मं इजतिरा है। इसोलिये हज़रत इमाम उसे 
अपनी गर्ल में नहों लाए 'ब मन स़ल्ला फ़िल्मौबिल्लज़ी' एकत्ीलहदीप में वारिदरै जिसे अनूदाउद और निसाईने निकला 
हैकिऑहज़र (४) जिस कपड़ेको पहनकर सोहबतकरो अगर में कुछ पलीदी न पतेतो उसी मे नमाज़ पढ़लेते थे दीप 
"अल्लायक्तव्वफ़ फिल बैति उयांन' को इमाम अहमद नेरिवायत किया है। इससे मक़स़दये प्रावित कला कि जब नंगे होकर 
तवाफकाला मना हुआ तो नमाज़ ब-तरीक्े ओला के मुताबिक़ मनाहै। 
(357) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बवान किया, कहा हमसे 
यज़ीद बिन इब्राहीम ने बयान किया, वो मुहम्पद से, वो उम्मे 
अत्िया से, उन्होंने फ़माया कि हमें हुक्म हुआ कि हम ईदैन के दिन. 
हाइज़ा और पर्दानशीन औरतों को भी बाहर ले जाएँ ताकि वो 


(35व) हमसे मूर्सा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे 
यज़ीद बिन इब्राहीम ने बयान किया, वो मुहम्मद से, वो उम्मे 
अतिया से, उन्होंने फ़र्माया कि हमें हुक्म हुआ कि हम ईंदेन के दिन 
: हाइज़ा और पर्दानशीन औरतों को भी बाहर ले जाएँ ताकि वो 


[434 | 4. 


मुसलमानों के इज्तिमाअ ओर उनकी दुआओं में शरीक हो सकें. 


अल्बत्ता हाइज़ा ओरतों को नमाज़ पढ़ने की वजह से दूर रखें। एक 
औरत ने कहा, या रसूलक्लाह ($£)! हममें कुछ ओरतें ऐसी भी 
होती हैं जिनके पास (पर्दा करने के लिये) चादर नहीं होती। 
आपने फ़र्माया कि उसकी साथी औरत अपनी चादर का एक 
हिस्सा उसे ओढ़ा दे और अब्दुल्लाह बिन रजाअ ने कहा हमसे 
इमरान क़त्तान ने बयान किया, कहा हमसे मुहम्मद बिन सीरीन ने, 
कहा हमसे उम्मे अतिया ने, मैंने आँहज़रम (:$8) से सुना और यही 
हृदीघ् बयान की। (राजेअ : 324) 
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कक हदीप के बाब का तर्जुमा अल्फाज़ लितुलबिसहा साहिबतहा मिन जल्बाबिहा (जिस औरत के पास कपड़ा 


तश्रोह ह न हों उसके साथ वाली औरत को चाहिए कि अपनी चादर ही का कोई हिस्सा उसे भी ओढ़ा दे) से निकलता है। 
प्रकस॒दये कि मस्जिद में जाते वक़्त, ईदगाह में हाज़री के वक़्त, नमाज़ पढ़ते वक़्त इतना कपड़ा ज़रूर होना चाहिए जिससे मर्द 
व औरत अपनी-अपनी ह्ैष्षियत में सतरपोशी कर सके । इस हृदीष से भी औरतों का ईदगाह जाना प्राबित हुआ। | 
| इमामबुख़ारी (रह.) ने सनद में अब्दुल्लाह बिन रजा को लाकर उस शख़स़ का रद्द किया जिसने कहा कि मुहम्मद 
बिन सीरीनने ये हृदीष उम्मे अतिय्या से नहीं सुनी बल्कि अपनी बहन हफ्सा से, उन्होंने उम्मे अतिय्या से, उसें तबरानी ने मुअजम 


कबीर में वस्ल किया है। 


मिलता ए+ एज 
'छज़र अली (रज़ि.) उम्मे हानी के सो भाई थे। एक वाप, एक माँ | उनको माँ का बेटा इसलिवे कहा कि मादती 
भाई-बहन एक-दूसरे पर बहु मेहरबान होत हैं गोया उ्मे हानी ये जाहिर कर रही है कि हज़रत अली ( 
मरैसगे भाईहोने के बावजूद मुझ पर मेहसबाती नहीं कसते। हवैश का बेट जज़दा नाम था जो अभी बहुत छोटा था। 
अली (पति) मारते का इादा क्यों करते? इनमे हित्ताम नेकहा उम्मे हानी ने हारिप बिन हिशाम और जुहर बिन अद्ची उमब्या 
या झब्दुल्लाह बिन रबीआ को पनाह दी थी। ये लोग हुबेरा के चचाजाद भाई थे। शायद फलां बिन हुबेरा में रावी की धूल से 
उम्मका लज़्ज़ छूटगवा है यानी दरअसल फलां बिन उसमे हबेरा है। 

हुबैरा बिन अबी वहब बिन अम्र भखजूमी उम्मे हानी बिन्‍्ते अबी तालिब के खाविन्द थे, जिनकी औलाद में एक. 
बच्चेकानाम हनी भी है जिनको कुनियत से उस खातून को उम्मे हानी से पुकारा गया । हवेर हालते शि् ही में मर गए उनका 
बच्चा जअदा नामी था जो उम्मे हानी ही के बहनसे है जिनका ऊपर ज़िक़ हुआ, फ़तो मका के दिन उममे हानी ने ही को पनाह 
दौ थी। झके लिये आड़ज़तत (58) ने इनकी पनाह को कुबूल फ़र्माया। आप उ् वक्त चाशत की नमाज़ पढ़ रह थे। बाज़ के 
नज़दौक ये फ़त्हे मका पर शुक्रिया की नमाज़ थी। 
(358) हमसे अब्दु्नाह विन पूसुफ़ने बयान किया, उन्होंने कहा. : (४५ :4 क। /॥# ७:७ -१०६ 
हमें मम मालिक नैड़ब्ने शिहाट के वासते से ख़बर दी, वो सईद कं 
बिनमुसब्यिब से नक़ल करे हैं, वो हज़रत अबू हररह (रज़ि. ) से 
किएकपूछने वाले ने ससूलु्लाह (8) से एक का में नमाज़ पढ़ने 
के बारेमें पूछ तो आप (%) ने फ़र्माया(कुछ बुरा नहीं) भला. 
क्या तुम सबमें हर शख़़ के पास दो कपड़े हैं? 
(दीगरमक़ाम; 365) 


४27८० /+ & 
8 3 2/- एव 
पी ७ : 34+] (० 

एक ही कपड़ा जिससे सतरपोशी हो सके उसमें नमाज़ जायज दुरुस्त है। जुप्हेर उम्मत का यही फत्वा है। 


बडी अर्जी ५ ५० 


डक) हमसे अबू आप्षिम ज़िज्ञाक बिन मुड़लद ने इमाम. + #0४ # हल हा 0क्‍+ “0० 
मालिक (ए.) के हवाले से बयान किया, उनहेने अवज़िनाद.:५ /99 ५ हि 
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4 35:200200740%8 किया, कहा 
हमसे शैबान बिन अब्दुरहमान ने यह्ा बिन अबी कप्ठीर के वास्ते 
मे, उन्होंने करा मे यहा ने कहाैने इकामा ये सुनाया वैन उनसे. 
पूछा था। तो इकर्मा ने कहा कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, 


शिलकनका 'ै। मैं इसकी गवाही देता हूँ 


हक अफन्ओं ७५४४ ५ 
पज््ल् 
और तौशौह और इश्तिमाल सबका एक हौ मतलब है यानी कपड़े का वो किनारा जो दाएँ काँधे पर हो उसको बाएँ. 


हथकी क्गल से ओर जो बाएँकापे पर डाला हो उसको दाहिने हाथ की बगल के नीचे से निकालकर दोनों किनारों को मिलाकर 
सीने पर बौध लेना । यहां भी मुखालिफ पिम्त (विपरीत दिशाओं से) से यही मुराद है 

बाब 6 : जब कपड़ा तंग हो तो क्या क्या जाए? एु> ५०20 ०७ $| ५४-5५ 
(36) हमसे यहा विन ज़ालेह ने बदान किया, कहा हमसे... ए० क्र ज+ - ७ 
फलैहबिनसुलैमानने, वो सईदबिनक्ासि से, कहा हपनेजाबिर..... (0. ५५ ४०६० पर छू छ० 
बिन अब्दुल्लाह से एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने के बारे में पूछा तो. 7" 7 जैक न कूफस+ 
आपने फ़र्माया कि मैं नबी करीम (&) के साथ एक सफ़र अंजू ए०७ पड: 
(एफ़्ब-ए-बबात) में गया। एक रात में किसी ज़रूरत की बजह & ,०-./ 
स्तेआपके पास आया। मैने देखा कि आप (कं) नमाज़ में मशगूल 
है, उस समय मेरे बदन पर सिर्फ़ एक हो कपड़ा था। इसलिये मैंने 
उसे लपेट लिया और आपके बाज़ू में खड़े होकर मैं भी नमाज़ में 
शामिल हो गया। जब आप (8) नमाज़ से फ़ारिः हुए तो पूछा 
किजाबिरड्स रातके समय कैसे आए? मैने आप (६) से अपनी 
ज़रूरत के बारे ें बताया। मैं जब फ़ारि हो गया तो आप (४8) 
जेपूछा ये तुमने या लपेट रखा था जिसे पैने देखा। मैंने कहा कि 
(एक ही) कपड़ा था (इस तरह न लपेटता तो क्या करता) आपने 
फ़र्माधाकि अगरबो कुशादा हो तो अच्छी तरह लपेट लिया का 
औरअगर तंग हो तो उसको तहबंद के तौर पर बाँध लिया कर। 
हाल: ३67) 


(जेल । 359) 


ली 
आहारत (#) जाबिरपर इस वजह से इन्कार फर्माया कि उन्हे कड़ेको सारे बदन पर इस तरहसे लपेट रखा 
होगा कि हाथ वगैरह सब अन्दर बन्द हो गए होंगे इसी को आप (#) ने मना फर्माया। इसी को इश्तिमाले म्रमाअ 
कहा, मुस्लिम की रिवाकत से मा' लूम होता है कि वो कपड़ा तंग था ओर जाबिर ने उसके दोनों किनाएँ मे मुखाशिफा की 
थी और नमाज़ मं झुके हुए ये ताकि सतर न खुले। हज़रत (8) ने उनको बतलाया कि ये सूरत जब है जब कपड़ा फराख, 
(कुशादा) झो, अगर तंय हो तो स्लि़् तहबन्द कर लेना चाहिए। 


(362) हमसे मुसद॒दने बयान किया, कहा हमसे यहा बिनसईंद.. 


क़ज़ान ने, उन्होंने सुफ़यान धोरी से, उन्होंने कहा मुझसे अबू. ७ 7 00: ४७ ०४ 


परपानी डाला। आप (#) नमाज़ के बुजू की तरह वुज़ू किया 
और अपने ख़ुफ़;फैन (मौजों ) परमस्रह किया, फिरनघाज़ पढ़ी। 
हेड :82) 


बआाब 8 : (बेज़रूरत) नंगा होने की कराहियत 
नमाज़ मेंहो (या किसी और हाल में) 


(364) हमसे मत्तरबिन फ़ज़्ल ने बवान किया, उन्होंने कहा हमसे 
रैहबिनज़बादा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे ज़करिया बिच 
इस्हाक़ ने बबान किया, उन्होंने कहा हमसे अम बिन दीनार ने, 
उन्होंने कहा कि पैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंस़ारी (रज़ि.) से 
सुना, वोबवानकस्तेथे कि स्सूलुद्माह (#) (नुवुव्वतसे पहले) 
का'बा के लिये कुरैश के साथ पत्थर ढो सो थे। उस समय आप 
तहबंद बाँधे हुए थे। आप ($६) के चचा अब्बास ने कहा कि 
भतीजे क्यों नहीं तुम तहबंद खोल लेते और उसे पत्थर के नीचे 
अपने काँधे पर रख लेते (ताकि तुम पर आसानी हो जाए) हज़रत 
जाबिरने कहा कि आप (६) ने तहबंद खोल लिया औरकाँधे 
परस्ख लिया। उसी सपयग़श खाकर पिर पड़े। उसके बाद आप 
(३0) कभी नंगे नहीं देखे गये। 


(दोगरमक़ामः 582, 3829), 
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अल्लाहतआलाने आपको बचपन ही से वेश औरतमाम क्िस्म ी बुरा से बचावा था। आप (क्ढ) के 
गिजाजे अकदस में कुंआरँ औरतों से थी ज्यादा शर्म थी। हज़रत जाबिर (रह) ने हुजूर (४) से वे वाकिआ 


सुना और नकल किया । एक रिवायत में ये भी है कि एक फरिश्ता उतरा और उसने कोरन आपका तहबन्द बान्ध दिया। 


(झादुस्‍्सारी) 


के सामले बेपदां हो जाना अमरे दीगर (अलग काम) है। 


हक हमसे सुलैसान बिन हर्ब ने बचान किया, कहा हमसे 
हम्मादबिन ज़ैदने अय्यूब के बासते पे, उन्होंने पहम्मद से , उन्होने 
(जि. 


झीनान के बाद सबसे बड़ा फरीजा सदरपोशी का है जो नमाज़ के लिये एक ज़हरी शर्त है। नियां-बौची का एक दूसरे 
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पढ़ने के बारे में सवाल किया। आपने फ़र्माया कि क्या तुम सब 
ही लोगों के पास दो कपड़े हो सकते हैं? फिर (यही मसला) 
हज़रत उमर (रज़ि.) से एक शख़्स़ ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जब 
अल्लाह तआला ने तुम्हें फ़गाग़त दी है तो तुम भी फ़राग़त के साथ 
रहो। आदमी को चाहिए कि नमाज़ में अपने कपड़े को इकट्ठा कर 
ले, कोई आदमी तहबंद ओर चादर में नमाज़ पढ़े, कोई तहबंद 
ओर क़मीस़, कोई तहबंद और क़बा में, कोई पाजामा और चादर 
में, कोई पाजामा और क़मीस़ में, कोई पाजामा और क़बा में, 
कोई जांघिया ओर क़बा में, कोई जांघिया और क़मीस् में नमाज़ 
पढ़े। अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा कि मुझे याद आता है कि आपने 
ये भी कहा कि कोई जांधिया और चादर में नमाज़ पढ़े। 


(राजेअ : 358) 
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तझ्ीड़ : इसमें ह॒ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को शक था कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने ये आखिर का लफ़्ज़ कहा था यानहीं, 
# क्योंकि महज जांघिया से सतरपोशी नहीं होती है। उस पर ऐसा कपड़ा हो जिससे सतरपोशी कामिल तौर पर हासिल 
हो जाएतो जायज है और यहां यही मुराद है, फ़स्सत्रू बिही हासिलुन मअल क़बा व मअल क़मीस़ (क़ेस्तलानी) चोग़ा 


या लम्बी कमीस पहन कर उसके साथ सतरपोशी हो जाती है। 


(366) हमसे आस्रिम बिन अली ने बयान किया, उन्होंने कहा 
हमसे इब्ने अबी ज़िब ने ज़ुहरी के हवाले से बयान किया, उन्होंने 
सालिम से, उन्होंने इब्ने उमर (रज़ि. ) से, उन्होंने फ़र्माया कि 
रसूलुल्लाह (&8) से एक आदमी ने पूछा कि एहराम बाँधने वाले को 
क्या पहनना चाहिए। तो आपने फ़र्माया कि न क़मीस़ पहने न 
पाजामा, न बारान कोट ओर न ऐसा कपड़ा जिसमें जा' फ़रान 
लगा हुआ हो और न वर्स लगा हुआ कपड़ा, फिर अगर किसी 
शख़्स़ को जूतियाँ न मिलें (जिनमें पांव खुला रहता हो) वो मोज़े 
काटकर पहन ले ताकि वो टख़नों से नीचे हो जाएँ और इब्ने अबी 
ज़िब ने इस ह॒दीष़ को नाफ़ेअ से भी रिवायत किया, उन्होंने ऐसा 
ही आँहज़रत (%) से भी रिवायत किया है। 


(राजेअ : 34) 
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वर्स नामी एक पीले रंग वाली खुश्बूदार घास यमन में होती थी जिससे कपड़े रंगे जाते थे। मुनासबत इस हरदीष के बाब से ये है 
कि मुहरिम को एहराम की हालत में इन चीजों के पहनने से मना फर्माया मा' लूम हुआ कि एहराम के अलावा दीगर हालतों में 
इन सबको पहना जा सकता है। यहाँ तक कि नमाज़ में भी, यही बाब का तर्जुमा है। हाफ़िज़ इब्ने हजर फर्माते हैं कि इस हृदीष 
को यहां बयान करने से मक़स़द ये है कि कमीस और पाजामे के बगैर भी (बशर्ते की सतरपोशी हासिल हो) नमाज़ दुरूस्त है 
क्योंकि मुहरिम इनको नहीं पहन सकता और आखिर वो नमाज़ जरूर पढ़ेगा । 


'तहत मुझको अली (रन. 
'होजे कौपर पर भी आप ही की दोस्ती रगी। 


हपसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अज़ीज़ उचैसी ने बयान 
न 'कहा मुझसे अब्दुरडपान बिन अबिल मवाली ने 


(जड़ :352) 


बाब 2 : रान के बारे में जो रिवायतें आई हैं 


हज़रत इमाम अबू अब्दुल्लाह (बुख़ारी) ने कहा कि इब्मे अब्बास, 
जरहद और मुहम्मद बिन जहश ने नबी करीम (%) से ये नक़ल 
किया किरान शर्मगाह है। अनस (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम 
(8) ने (जंगे ख़ैबर में) अपनी रान खोली । अबू अब्दुल्लाह 
(इमाम बुख़ारी) कहते हैं कि अनस (रज़ि.) की हदीघर सनद के 
ए'तिबार से ज़्यादा झरहीड़ है और जद की ह॒दीष़ में बहुत 
'एडतियात मल्हूज़ है। इस तरह हम इस बारे में हलया के बाहमी 
इफ़ितिलाफ़ से बच जाते हैं। 


क्योंकि अगर रन बिल फ़र्ज़ सतर नहीँ तब भी उसके छुपाने मे कोई बुराई नहीं। 


औरअबूपूसा अशअरी (रज़ि.) ने कहा किक्र्मान (रजि.) आए. 
तो नबी करीम (%) ने अपने घुटने ढांक लिये और ज़ैद बिन 
्ाित ने कहा कि अछ्लाह तआला ने अपने स्सूल (६) पर एक 
बारवह्म नाज़िल फ़्माई। उस समय आप (#) की राने मुबारक 
मेरीरानपरथी, आपको रान इतनी भारी हो गई थी कि मुझे अपनी 
रानकी हड्डी टूटने का डर पैदा हो गया। 


गर्मी की बजह से कोई कोई हममें से अपने कपड़े का किनारा सन्‍्दे 
की जगहरख लेता। 
(बगरमक़ाम+542, 208) ४ पहन 
पृत्त-॥ ॥त: ३ ० 
बाब 24 : जूतियों समेत नमाज़ पढ़ना (जाइज़ है). ४४४ ४१८४ ०४-१६ 
(386) हमसे आदप बिन अबी ड्यास ने बयान किया, उन्होंने ७ ७ हा ७७ -+ २ 
कहा हमसे शुअबा ने बधान किया, उन्होंने कहा हमसे अबू 
पुस्लिमासईदबिनयज़ीदअज़्दीने बयान किया ,कहा पैने अनस 
बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा कि क्या नबी करीय (४) अपनी. 
जूतियाँ पहनकर नमाज़ पढ़ते थे? तो उन्होंने फ़्ाया, कि हाँ! 
(बरमक़ाम: 5850) हैँ हर 
शिष्य अब दारूद और हाकिम को हद मे ू हैकि यहदियो के खिलाफ करो, वो जूतियों में नमाज़ हीं पढ़ते ।हज़रत 
उमर (रज़ि.) नमाज मे जूते उताला मकरूह जानते ये ओर अब्‌ अमर शैवानी कोई नगाज़ मे जूता उतरे तो उसे 
मात करतेथे मगरये शर्त ज़र्री ै कि यृता पाक साफ हो। बाज़ लोग कहते है कि नल झरबों का एक ख़ाऊ़ जूता धा और 
इनआमजू्तोंमेंनमाज़ जाइननहीं। ख़वाह वो पाक -साफ़ भी हो। दलाइल की र सेऐसा कहना सहा नहीं है। जूतों मेंनगाज़ बिला. 
'कराहत जज दर््तहै। बशतें कि वो पाक व साज़ सुपर हो, गन्दगी का ज़रा भी शुवहा हो तो उनको उतार देना चाहिए। 
बाब 25 : मौज़े पहने हुए नमाज़ पढ़ना (जाइज़ है). ३3४४ ४ #८०0 ०६-१० | 
(3७7) हमसे आदम विन अबी इयास ने खचान किया, कहा. 
हपसे शुवा ने अ्मश कै वास्ते से, उसने कहा मैने इब्राहीम 
साई से सुना। वो हम्माप बिन हारित से रिवायत करे थे, उन्होंने 
कहा कि मैंने जरीर बिन ख्ब्दुक्लाह को देखा, उन्होंने पेशाब किया. 
'किरवुज् किया और अपने मोज़ों पर मसह किया। फिरखड़े हुए 
और (मौज़ों समेत) नमाज़ पड़ी। आपसे जब इसके बारे में पूछा 
गयातो फ़र्माया कि, मैनेनबी करीम (४) को ऐसा करते हुएदेखा 
है।इब्राहीम नड़ई ने कहा कि ये ह॒ीफ़ लोगों की नज़र मं बहुत 
पसंदीदा थी, क्योंकि जरीर (रज़ि.) आखिर में इस्लाम लाए थे। 


(388) हमसे इस्हाक़ बिप नर ने बयान किया, कहा हमसे अबू 
उस्तामा नेबबान किया अश्रमश के वास से, उन्होंने स्लिम बिच 
्बोहसे, उनहेनिमसखक़विन अज्दुअसे,उनहेनुगीरह विनशुअबा_ 
से,उनहोंनिकहा किमैनेनबी करीप (ल्‍5) को वुजूकतावा। आपने अपने 


'पढ़नातव्क हराग्िल करने के लिये था और ये उसके ख़िलाफ़ नहीं जो हज़रत उपर (जि) से मस्ती हैक्योंकि 
हज़रत उमर (रजि.) ने इस हाल में उसको मकह्ह रखा जब कोई याजिय और ज़रूरी समझकर ऐसा करें। यहाँ जिन-जिन 
मक़ामातको मसलाजिद का जिक़ है उनमें से अकपर अब नापैद हो चुकी है, चन्द बाकी है। जुलदुलैफा एक मशहूर मक़ाम है 
जहाँ से अहले मदीना एम बाँधा करते थे। बतहा वो जगह है जहाँ पानी का बहाव है और वहीँ बारीक -बारौक कंकत्या है। 
स्वेषा मदीना से सतह फर्स के फ़ासले परएक गाँव का नाम है। यहां मे अरज नामी गाँवतेरह चौदह मील पड़ता है।हल्बह भी 
मदौता कराते मे एक पहाड़ हैजो ज़मीन परफैला हुआ है। हस्शी जोहफ़ह के करीब मदीना और शाम के रातों मे एक पहाड़ 
का नाम है। मईजह॒रन एक मशहूर मक़ाम है, म्रफ़ाबात वो नदी नाले और पछाड़ जो मर्रजहरान के बाद आते हैं। 
इस बाव मै न हद मज़कूर है। इनको हसन बिन सुफ़यान ने मुतफर्िक तौर पर अपनी मुसनद मं निकाला है मगर. 
तौपरी को नहीं निकाला और मुस्लिम ने आखरी ह॒दीफ को किताबुल हज में निकाला है। 
अब उप मसाजिद का पता नहीं चलता, न वो दरखत और निशानात याकी है। खुद मदीना मुव्वा में आहत (%) 
जेजिन-जिनमसाजिद मे नमाज़ पी है ठनको अमर बिन शैवा ने अख़बारे मदीना मं शतक किया है। हज़रत उमर बिन अब्दुल 
न्नीज़ (ह.) ने अपने अहदे ख़रिलाफ़त मं उनको मा' लूम के नकशौ पत्थं से ता मौर करा दिया था उनमे से मस्जिदे ुचा, 
मस्जिदेफज़ीख़,मस्जिदेवनी कुरैजा, मस्जिद काला, मस्जिदबनी मुआविया , मस्जिदेफतह, मस्जिद करिब्लतैन कौरह अधी 
है। मौजूदा हुकूमते सऊदिया ने अकपर पसाजिद को उस्दा गौर पर गुस्तहकम (सबूत, सुदढ़) कर दिया है। 
इस ही में जिस सफ़र की नमाज़ों का गि़ है यो सात दिन तक जारी रहा था और आपने उसमे 35 नमाज़ें अदा 
कौधी। सावियाने ह॒ौफ ने अकपर का जिक्र नहीँ किया। वादौ-ए-रीहा कौ तफ़्ील पहले गुजर चुकी है। 
कलश हर जिशिल पसाचिदु ला चुभ छल वीम हार मस्तिट लिलतलीफ़ति वल 
मसाजिदिल्लती बिरहा अहलु तिल्कन्नाहियति इन्तहा व इन्नमा कानब्मु उपर युसल्‍ली फ़ी तिल्कल मवाज़िड 
तबर्रूकन विहा व लम यजलिप्नासु वतरबवरकून बिमवाजिअस्सुलहाइ व अभ्मा मा रूविय अन उमर अन्नहु करिह 
ज़ालिक फ़लिअन्रहू ख़शिय अंव्यल्तज़िमन्नासुस्सलात फ़ी तिल्कल मवाज़िअ व बम्बगी लिल आलिभि इज़ा 
राअन्नास यल्तजियून बिज्नवाफिली इल्तिज़ामन शदीदन अंब्यन्हाइम अन्द' 
अल्लामा इब्मे हजर की इस तक़रीर का ख़ुलासा वही है जो ऊपर ज़िक़ हुआ है यानी उन मक्लामात पएयाज़ महज़ 


तबर्रुकन पढ़ते थे मगर अवाम इसका इन्तिज़ाम करने लगी तो उलमा के लिये ज़रूर है कि उनको रोके । 
बाब90 : इमाम का सुतरा युक़्तदियों को भी. ०३) (०१ ४)८ ५४-१५ 
किफ़ायत करता है 


(4१३) हमसे अब्दुक्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया,. 0 ८७५६ धर क। 4५ ७७ -६१७ 
उन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने इब्ने शिहाब के वास्ते से 
बयान किया, उन्होने उबैदुल्ञाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्वा से कि 
अब्हुल्लाह चित अब्बास (रज़ि.) से फ़रमाया कि पैं एक गधी पर 
सबार होकर आया । उस ज़माने मैं बालिग होने वाला ही था। 
स्मूलुल्लाह (%) घिना में लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। लेकिन 
दीवार आप (58) के सामने न थी। मैं फ़ के कुछ हि से गुजर 
करसबारी से उतरा। और मैने गधी को चरने के लिये छोड़ दिया 


५७०४ ५६४॥३ ८४८० 
फतह 
बज़ाहिए इस हदीप से बाब का मतलब नहीं निकलता । चूंकि आँहुरत (58) की आदते सुनारका यही थी कि 
मैदान में कौर सुतरा के नमाज़ न पढ़ते इसलिये आप (४) के आगे यछी गाड़ी जाती तो यकीन उस वक्त भी 
कैसमनेसुदाजल्रलेगा। बाय मलबशबिदशीगय कि झाम का सु मु के लियेकाफी है 
अल्लामा क्त॒लानी फमति है, 'इला गैरि जिदारित क़ालश्शाफ़िड्य्यु ला रैरि सुतरतिन व हीनइज़िन फ़ला 
मुताबक़त बैनल हदीप्ि वत्तर्जुमति व क़द बव्वब अलैहिल बयहक़ी बाबुन मन स़ललना इला गैरि सुतरतिन लाकिन 
इस्तम्बत ब़जुहम अल मुताबक़त पिन क़ौ लिही इला गैरि जिदारिन लिअन्न लप़्ज़ गैर यजठर विजन्न घष्महू 
सुतस्तुन लिअन्नहा तक दाड़मन म्रिफ़तुन व तक़्ीरूहू इला शैड्न गैर निदारिन बहुच अअ म्मु पिन अंब्वकून अन 
औ गैरज़ालिक' यानी इमाम शाजिई (रह) ने कहा कि आप (58) बगेर सुतरा के नमाज़ पढ़रो वे । इस सूरत में हदौप और 
बाब में कोई मुताबक़त नहीं इसीलिये इस हदीए पर इसाम बैहकी (रह) न यँ बाब बाधा कि ये बाब उसके करे मं हे लो बगेर 
खुद के नमाज़ पढ़े लेकिन इसी ही से बाज़ उलमा ने लफज़ इला गैर विदारसे मुतताबकलत पर इस्टम्बात किया है। लफ़्ज़ गैर 
जतलाता है कि वहाँ दीवार के अलावा किसी औरचीज़ से सुतरा किया गया था। वो चीज़ झसा (लाठी) थी वा कुछ और हर 
हाल में आपके सामने सुतरा मौजूद था जो दीदार के ज़लावा था। 
शेखुलहदीफ़ हजरत मौलाना उबेदुल्लाह साहब मुवासकपुे (रह. ) फ़रतिहै, 'कुल्तु हम्मलल बुख़ारी लफ़्ज़लगैरि 
अलज्नअति बल बैहक़ी अलत्रफ़ियिलमहज़ि व म़्तारहुल बुखारी हना औला फ़ड़च्नत्तअर्ुज़ लिनफ़िविल जिदारि 
ख़ास़तन यदुल्‍्लु अला अन्नहू कान हुनाक शैडन पुर विरूल लिल जिदारि' (विआंत जि./स. 55) खुलासा चेहै 
क्िहज़स इमाम बुख़री (रह) का मक़़दयहाँ ये है कि आपके सामने दीवार के अलावा कोई चीज़ ब्लॉरे सुतत थी। हज़खुल 
इमाम नेल्सज़गैरको वां ब्तीरेनज़त समझा और इमाम वैहक़ी (रह. ) नेइससे नफ़ी- -महज मुराद ली ओर जो कुछवहाँ हज़रत 
इसाम बुरी (रह.) नेइड़तियार किय है वही मुनासिब औरबेहरर है। हतरत न अब्बास (हि. ) का येवक्िआहजतुलबिदाअ 
मेंवेशआया। उस वक़त मं जवानी के कौ थे। वफ़ते नबी (5) के वढ़त इनकी उप्र पदरह साल के लगभग बतलाईगईहै। 
(494) हमसे इस्हराक़ बिन मंजूर ने बयान किया, कहा हमसे 
अब्दुल्लाह बिन नुमैर ने कहा कि हमसे डबैदुल्लाह ने नाफ़ैअ के 
बास्तेसेबयान किया। उन्‍होंने अब्दुछलाह बिनउमर (ज़ि.) सेकि. 
स्सूलुल्लाह (&) जबईद के दिन (मदीना से) बाहरतशरीफ़ ले. ०४ क $। 0/:3 
जातेतो छोट नेज़ा(बर्छा) को गाड़ने का हुक्म देते वो जब आपके 
आगे गाड़ दिया जाता तो आप ($) उसकी तरफ़ रुख़ करके 
जपाज़ पढ़ते। और लोग आप (%) के पीछे खड़े होते। यही आप 
(#8) सफ़र में भी किया करते थे। (मुसलमानों के) ख़्लफ़ाने 
इसी वजह से बर्छा साध रखने की आदत बना 
47,972, 99) 


(495) हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा 
जेबयान किया औन बिन अबी जुहैफ़ा से, कहा मैंने अपने बाप 
(बहब बिन अच्दुल्ाह) से सुना किनबी (क) ने लोगों को बत्हा 


नमाज़ को कोई चीज़ तोड़ देती है? तो उन्होंने फ़मांया किनहीं!.. 5५८०॥ .> ४८७ 02, ४ >»प# || 
उसे कोई चीज़ नहीं तोड़ती। क्यों कि मुझे उर्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि. ) डे » ७४५४ 4:29 ६: ५४०६ ५६९ 
ने ख़बर दी कि नबी ($%४) की बीवी मुतह्हरह हज़रत आइशा आम का 
(रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (६) खड़े होकर रात को. ६)$ ६४७ ५ ५ 853७ (72 
नमाज़ पढ़ते और मैं आपके सामने आपके क़िब्ले के बीच अरज़्ध॒॒॑ 3। 80/3 ०४ :७४ :<.४ #& | 


में बिस्तर पर लेटी रहती थी। जप, न्‍ ध््ड कल कक 
# ३2 

(राजेअ : 382) 24. 0!3 ०0 25 >+् ५४ 

-2र्श | ४ एड 223 ६६ 

[7+% १ :७».] 


तफ़्सील तोह़फ़तुल अह्ृववज़ी के हवाले से गुज़र चुका है। 


लि 5,७ ५»+ $। «४-१ «५ 
- 59८०॥। (७ १३४ (5 5.८० 


 (546) हमसे अब्दुक्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, :8४ (४, / ८4 9 ४८» ४:५७ -०१५ 
उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन 
ज़ुबेर (रज़ि.) से ख़बर दी, उन्होंने अम्र बिन सुलैम ज़र्क़ी से 

उन्होंने अबू क़तादा अंस़ारी (रज़ि.) से कि रसूल 9६). 


थे कै ॥# कर 2५ ७६ ७४७ ४. 
५ ७599 कर ० 32 ७ /2! 
89। 2/-) ४ ६८४9 59४ (४ 
९.33 ८ ४ 0५७ %; ४ ०४ 
अं 2 ८१ के 9 0५४०) £५ 


५४६७५ २६० ७४ ५,००५ :५६ | ४.५ 
[२१११ : ७ ७०] ४४ (४७५ 
हज़रत उमामा बिन्ते अबुल आस (रज़ि.) आँहज़रत ($६) की बड़ी महबूब (लाडली) नवासी थी। बाज़ ओक़ात 
क इस फितरी मुहब्बत की वजह से आँहज़रत ($६) उनको, जबकि ये बहुत छोटी थी, नमाज़ में कंधे पर बिठा लिया 
करते थे। हज़रत उमामा का निकाह हज़रत अली कर्रमहुल्लाहु वज्हु से हुआ जबकि हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) का इन्तिक़ाल 
हो चुका था और वो उनसे निकाह करने की वस्रिय्यत भी फ़र्मा गई थी। ये 4] हिजरी का वाक़िआ है। 40 हिजरी में ह॒ज़रत 
अली (रजि.) शहीद कर दिये गये तो आपकी वसिय्यत के मुताबिक़ हज़रत उमामा (रज़ि.) का अक़्दे षानी मुगीरा बिन नौफल 
से हुआ जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पोते होते थे। इन्हीं के पास आपने वफ़ात पाई। 
हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) अहकामे इस्लाम में वुसअत के पेशेनजर बतलाना चाहते हैं कि ऐसे किसी ख़ास मौके 
पर अगर किसी शख्स ने नमाज़ में अपने किसी प्यारे मासूम बच्चे को कंधे पर बिठा लिया तो इससे नमाज़ फ़ासिद न होगी। 


बाब 07 : ऐसे बिस्तर की तरफ़ मुँह करके... ४५ ४ ५५०४ «४-१४ 
नमाज़ पढ़ना जिस पर हाइज़ा औरत हो “०४७ २3 


(दीगर मक़ाम : 5996) 


(636) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि... ९; 
हमसे मुहम्मद बिन अब्दुरहमान बिन अबी ज़िब ने बवान किया, 
कहा कि हमसे इमाम जहर ने सइंद बिन मुसस्धिव से बयान 
किया, उन्होंने अबू हुररह (रज़ि.) से, उन्होंने नजी करीम (%) से 
(दूससे सनद) और जहरी ने अबू सलमा से, उन्होंने अबू हरेह 
(जि .) से, उन्होंनेनवी करीम (%) से, आपने फ़मॉया कि तुप 
लोग तक्‍्बीर की आवाज़ सुन लो तो नमाज़ के लिए (मा'मूली 
चालसे) चल पड़ो। सुकून और बक़ार को (बहरहाल) लाज़िय 
पकड़े रहो और दौड़कर मत आओ । फिरनघाज़ का जो झा हि 
शलेकपकली, सौरजोन सितबकेमर चार पा काली हि की 

4१७: ३०)१ 


बाब 22 : नमाज़ की तक्‍्बीर के वक़्त जब लोग 
इमाम को देखे तो किस वक़्त खड़े हों 


(637) हमसे मुस्लिम बिन इत्राहीम ने बयान किया, कहा कि 
हमसे हिशाम दस्तवाई ने बयान किया, कहा मुझे यहा ने अब्दुल 
वहहाब बिन अबी क़तादा से ये हदीप् लिखकर भेजी कि वो 
अपने बाप से बवान करते थे कि स्सूलुल्लाह (3) ने फ़पाया कि 
जब नमाज़ के लिए तक्‍्यीर कही जाए तो उस वक़्त तक नखड़े 
हो जब तक मुझे निकलते हुए नदेख लो। (दौगरमक़ाम : 638, 
909) 


इस मसले में कई क़ौल है, इमाम शाफ़िई (रह) के नज़दीक तकवीर ख़त्म होने के बाद मुक़्तदियों को उठा 
'चाहिये, इमाम मालिक (रह. ) कहे है तकबीर शुरू हेते ही- इमाम अबू हो फा (रह. ) कहते है कि जब मुअज़िन 
हब्य अलड़म़लाह कहे ओर जब मुअब़िन क़द कामतिम्पलाह कहे तो इमाम नमाज़ शुरू कर दे इमाम अह्मदबिन इवल 
(रह.) फ़मतिहैं कि हस्य अलस्स़लाह पर कहें। इमाम चुख़ारी (रह) ने बाब की ह़दीप लाकर ये इशारा किया कि जब इमाम 
सस्िद मे नहो तो मुक़तदियों को चाहिए कि बैठे रहे और जब इमाम को देख ले तब नमाज़ के लिये खड़े हो। 


बाब 23 : नमाज़ के लिए जल्दी न उठे बल्कि कद जी #ध्य थे धध-१र 
इत्मीनान और सुकून व सहूलत के साथ उठे 


(538) हमसे अबू चुप फ़ल बिन दुकेन ने बयान किया, 
'कहाकि हमसे शैबान ने यह्ञा विन अबी कट्ीर से बयान किया, 
उन्होने अब्दुल्ञाह बिन अबी क़तादा से, उन्होंने अपने बाप अबू 


कम सिम वन तनवतब कक हारिष बिन रुबई (रज़ि.) से कि कक 3। 02५) 0४ : 0४ ५.४ ७ 55 
हि ।४%& ५ $9८०॥ स््ज्छ़ा $))) 
शैबानके साथइस  , 4७ ४ (6८४८.५ :5:७; ५०१० 


हदीष़ को यह्ा से अली बिन मुबारक ने भी रिवायत किया है।.. ४ 7 (0४-२५ ह*ै४४3 ५४५० 
(राजे: 637) [४५ :७»)] .£50४॥ ५ 
जिसे ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताबुल जुमुआ में निकाला है। मा'लूम हुआ कि शिरकते जमाअत के लिये भागदौड़ 
मुनासिब नहींबल्कि सुकून और वक़ार के साथ चलकर शरीके जमाअत होना चाहिए। फिर जो नमाज़ छूट जाए वो बाद में पढ़ 
ले। जमाअत का ष्वाब बहरहाल हासिल होगा, इन्शाअल्लाह। 


बाब24 : क्यामस्जिदसेकिसी ज़रूरतकी वजहसेअज़ान ,७८.८८॥ «५ ६६ ४ «४-१६ 
याइक्रामत केबाद भी कोई शख्स निकल सकता है? था 


(639) हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, 9 ५४ ०७४ >> «८ ७-७ -१४१९ 
कहा कि हमसे इब्राहीम बिन सअद ने बयान किया, वो सालेह.._ ७४७ ७ ; ७० ५ #७५) ४४७ :2४ 
बिन कै सान से, वो इब्ने शिहाब से, वो अबू सलमा बिन ;:[:, हे अल का कि 2 2 
अब्दुर्रहमान से, वो अबू हरैरह (रज़ि.) सेकि रसूलुल्लाह (%) ... .. कं 372: 5 
(एक दिन हुज्रे से) बाहर तशरीफ़ लाए, इक़ामत कही जा चुकी ह हा ह कक कबेप आल कमी 
थी और सफ़ें बराबर की जा चुकी थीं। आप जब मुसल्‍ले परखड़े. «3+६9॥ ५४५७, ४#90»॥ ><्छ ४४५ 
हुएतो हम इंतिज़ार कर रहे थे कि अब आप तक्‍्बीर कहें । लेकिन. ८५252 ४ ४.६४ ५८० 9 (४ ७ ,+ 
आप वापस तशरीफ़ ले गए और फ़र्माया कि अपनी अपनी जगह &७ ६ उन गाइड 
परठहरे रहो। हम उसी हालत में ठहरेरहे यहाँतक कि आप दोबारा ,, ,, रकम 
तशरीफ़ लाए , तो सरे मुबारक से पानी टपक रहा था, आपने. “2 ५४ ४४ €६/# ४# ०४४ ७४४ 
गुस्ल किया था। (राजेझ : 275) [१४० :&«.] 0 ५४) ४७ 


तझ्रीह : आप हालते ज़नाबत में थे मगर याद न रहने की वजह से (नमाज़ के लिये) तशरीफ़ ले आए। बाद में मा' लूम हुआ 

क तो वापस तशरीफ ले गये। इस हृदीष से ह॒जरत इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये मसला ष्ाबित किया कि कोई ऐसी ही 
सख्त ज़रूरत दरपेश आ जाए तो अज़ान व तकबीर के बाद भी आदमी मस्जिद के बाहर निकल सकता है। जिस ह॒दीष् में 
मुमानअत आई है वहां बिला ज़रूरत मह॒ज़ बिला वजहे नफ़्सानी ख़बाहिश के बाहर निकलना मुराद है। 

मुमानअत वाली ह॒दीघ स॒ह्टी मुस्लिम शरीफ़ में ह॒ज़रत अबू हुरैराह (रज़ि.) से मरवी है और मुसनद अहमद में भी 
है। इन अहादीष को नक़ल करने के बाद ह॒ज़रत अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माति हैं- 

वल ह॒दीषानि यदुल्लानि अला तहरीमिल ख़ुरूजि मिनल मस्जिदि बअद सिमाइल अज़ानि लिग़ेरिल 
वुज़ूइ व कज़ाइल हाज़ति व मा तदउज़्नरूरतु इलेहि हत्ता युसल्लिय फ़ीहि तिल्‍्कस़्सलात लिअन्न ज़ालिकल 
मस्जिद क़द तअय्युनुन लितिल्कस्सलाति' (नेलुल औतार) 
| यानी मस्जिद से अज़ान सुनने के बाद निकलना हराम है मगर वुज़ू या क़ज़ा-ए--हाज़त या और कोई ज़रूरी काम हो 
तो इजाज़त है वर्ना जिस मस्जिद में रहते हुए अज़ान सुन ली अब उसी मस्जिद में नमाज़ की अदायगी लाज़िम है क्योंकि उस 
नमाज़के लिये वही मस्जिद मुतअग्यिन (निर्धारित) हो चुकी है। इस हृदीष से ये भी घ्राबित हुआ कि अहकामे शरीअत व तरीक़- 
ए-इबादत में भूल हो सकती है ताकि वो वह्मे-आसमानी के मुताबिक़ उस भूल का सुधार कर सकें। 


0] 2 सहाह बुख़ारा 

बाब 25 : अगर इमाम मुक़्तदियों से कहे कि तुम लोग #६9) 2४ ४| ५५-९० 
इसी हालत में ठहरे रहो तो जब तक वो लौटकर आए. 48 &- ५ ,> (८855) 
उम्रका इंतिज़ार करें (और अपनी हालत पर ठहरे रहें) ध 

(७40) हमसे इस्कराक़ विन मंपूर ने बयान किया, कहा कि हमें 

मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़रवाबी ने ख़बरदी कि कहा हमसे औज़ाई 

जे इब्ले शिहाब जुहरी से बयान किया, उन्होंने अबू सलमा बिन 

अव्दुफैमान से उन्होंने अबू हर'ह (रज़ि.) से कि उन्होंने फ़माया 


हज़स्त मौलाना वहीदुजजञमा साहब फ़मतिहै कि बाज तु े यहाँ इतनी इलासत ज़ादद (अधिक) है- कील 
लिअबी अब्दिल्लाहि अब अल बुख़ारी अन्न बदअ लिअहदिना मिएल हाज़ा यफ़अलु कमा 
अफ़अलुन्नबिय्यु &६ फ़अब्यु शैडन यज़नठ फ़ क़ील यन्तजिरूनहू क्रियामन औ कुऊदन क़ाल इन कान 
क्लत्तनवीरि लिल इहायामि फ़ला वास अंव्यककदू वइ़न कान बज़दहक्वीरि इन्तज़िरद हाल कौ निहिम 
गम 

बाजी लोगों ने इमाम बुखारी (रह) से कहा अगरहममें किसी को ऐसा इत्िफ़ाक़ हो तो वो कया करें? उन्होने कहा 
कि जेसा ऑहज़स्त (१8) ने किया वैसा करें। लोगों ने कह तो मक़्दी उमाम का इन्तिजार खड़े रहकर करते रहेया बैठ जावे। 
उन्होंनेकहा अगर तकबीर टड़रीमा हो चुकी हैतो खड़े खड़े इनतज़ा करें वा बैठ जाने में कोई कबाहर नहीं है। 


बाब 26 : आदमी यूँ कहे कि हमने नमाज़ नहीं. 
पढ़ी तो इस तरह कहने में कोई क़बाहत नहीं है 
(&4) हमसे अबू नुऐप ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे 
शैबाननेयहा के बास्ते सै बयान किया, उन्होंने कहा कि मैने अबू 
सलमासे सुना, वो कहते थे कि हमें जाबिर बिन अब्दुह्लाह अंसारी 
(सजि.) नेख़बरदी कि नबी करीम (१४) की ख़िदमत में उमर बिन 
ख़ज्नाब (रज़ि.) ग़ज़ब-ए-खंदक़ के दिन हाज़िरदुएऔरकहा कि 
याससूलल्लाह (#)! कसम अल्लाह की सूरज गुरूब होनेको ही. ४४ ४ 3 ५ 8 3 । 2. 
था कि मैं अब अड़र की नमाज़ पढ़ सका हूँ। आप जब हाज़िरे. (०५४ (२०० >क४. 


सुबह शाम बार-बार हाज़िरी देता है। अल्लाह तआला जन्नत में 
उसकी मेहमानी का सामान करेगा। वो सुबह शाम जब भी 
मस्जिदपें जाएगा। 


बाब 38 : जब नमाज़ की तक्बीर होने लगे तो फ़र्ज़ 
नमाज़ के सिवा और कोई नमाज़ नहीं पढ़ सकता 
(663) हमसे अब्दुल अज़ीज़ विन अब्दुछ्राह ने बयान किया, 
कहा कि हमसे इत्राहीौम बिन सद ने अपने बाप सअद बिन 
इब्राहौप से बयान किया, उन्होंने हफ़्स बिन आ्निम से, उन्होंने 
अब्दुछलाह बिनमालिक बिनयुह्ना से, कहा कि नबी करीम (#) 
का गुजरएक शा पर हुआ (दूसरी सनद) इपाप बुख़ारी (रह.) 
जेकहा कि मुझसे अब्दुरहमान बिन विश ने बवान किया, कहा 
कि हमसे बहज़ बिन असद ने बयान किया, कहा कि हमसे 
शुअबा ने बयान किया, कहा कि मुझे सअद विन इब्राहीम ने 
ख़बरदी, कहा कि मैने हफ़ मर विन आम से सुना, कहा कि मैंने 
क़बीला अज़्द कै एक स़राहब से जिनका नाम मालिक बिन बुहैना 
(तज़ि.) था, सुना किससुलुल्लाह (5४) की नज़र एक ऐसे नमाज़ी 
'फपड़ी जो तक्‍्बीर के बाद दो रकक़त नमाज़ पढ़रहा था। आँहुजूर 
(६) जब नमाज़ से फ़ारि हुए तो लोग उस शहर के इद्द-गिर्द 
जमा हो गए ओर आँहुज्र (३) ने फ़र्माया क्या सुबह की चार हा ह 
रकतें पढ़ता है? क्या सुबह की चाररकअतें । हो गई? इसडदीक 2५ ४ ०४ (० 8 जप के 
की मुताबत गुंदर और मुआज़ ने शुअबा से की है जो मालिक. (४ है ५४) €४«०0) :#: 
सेस्बायत करते हैं। भा + 5७ ७ 3६6 93 ब्क 
इच्मे इस्हाक़ ने स़द से, उन्होंने हफ़्म से, वो खच्दुल्टाह बिन. ५) ५७ 5० ५:3७ ५0 2; 
झोमातिऑराम्मादपे कक फिहेस्फादग हक के बालो. 7 कक ह 
ख़बरदी और वो मालिक के वास्ते से। 


हज़रत सा्यदुना इमाम बुख़ारी (रह. ) ने यहाँ जिन लफ्ज़ों में बाव मुतक्रिद कियाहै ये लप़ज़ ही ख़ुद इस हदीप 
मैं बारिदहुआ है, जिपे इमाम मुझ्लिम औरसुनन वालों ने निकाला है। मुस्लिम बिन ख़ालिद वी रिवायत में झना 
ज़्यादा औरहै कि फज़ की सुनने भी नपढ़ें। 

हज़रत मौलाना वहीदुज्वमा ्राहब मुह॒दिष हैदरबादी (रह. ) फ़मति हैं- हमारे इमाम अहमद बिन हंजल और अहले 
हदीष का यही क़ौल है कि जब फर्ज़ की तकबीर शुरू हो जाये तो फिर कोई नमाज़ न पढ़े न फ़ज़ की सतर्े न और कोई सुत्रत 
या फ़र्ज, बस उसी फ़र्ज में शरीक हो जाये जिसकी तकबीर हो रही है। 


ओर उसके हाथ में खाने की चीज़ हो तो वो क्या करे? १४ ५ 9.८3 $9०॥ 

(675) हमसे अब्दुलअज़ीज़ बिन अन्दुल्लाहने बयान किया, कहा. &। ,५+ ८४ 238 5६७ ४:७५ -१४० 
कि हमसे इब्राहीम बिन सअद ने स़ालेह बिन कैसान से बयान ह० + ;४० ५ 9५] ४:८७ :28 
किया, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने कहा कि मुझको जा'फ़रबिन ५ ४७ >९र्झ :06 ...५> 0 3» 
अम्र बिन उमय्या ने ख़बर दी कि उनके बाप अम्र बिन उमय्याने . “ न्‍्य न 'डकक अ्छ 
बयान किया किमैंने रसूलुल्लाह (४) कोदेखाकिआपबकरी की. “7“2 3 7607० जउ मी 
रानका गोश्त काट-काटकर खा रहे थे। इतने में आपनमाज़ के लिए. 7४ ५४७ >> ७३ (४7 # 8।/ 
बुलाएगए। आप खड़े हो गएऔरछुरी डाल दी, फिरआपनेनमाज़ ८४ 650 ६;७ ४४७ 5५९० र्ज! 
पढ़ाई और वुज़ू नहीं किया। (राजेझ : 208) वात फ्रानजिक ल 2 


तश्रीह: ॥309% और इसके तहत इस हृदीष के लाने से हजरत इमाम बुख़ारी (रज़ि.) को ये षाबित करना मन्जूर है कि 

9 पिछली हृदीष का हुक्म इस्तिहबाबन था वुजूबन न था वर्ना आँह्ज़रत ($६) खाना छोड़कर नमाज़ के लिए क्यों 
जाते। बाज़ कहते हैं इमाम का हुक्म अलग है उसे खाना छोड़कर नमाज़ के लिये जाना चाहिए। हदीष से ये भी घाबित हुआ कि 
गोश्त खाने से बुजू नहीं टूटता । 


बाब 44 : उस आदमी के बारे में जो अपने घर के (7 / 4 हैं आम बे आशा आह 
कामकाज ं में मस़रूफ़ था कि तक्बीर हुई और वो लटक यु ्टै हल ग ॥ 
नमाज़ के लिए निकल खड़ा हुआ अकक <6 2 पद उतने पल 


(676) हमसे आदम बिन अबी अयासने बयान किया, कहा कि. ४७ ४८४७ :2४ (&श ७४:७ -५५५ 
हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा हमसे हकम बिन उत्बा ने. | 3 #»५) ५# #85४ ७४८७ :2 
इब्राहीम नई से बयान किया, उन्होंने अस्वद बिन ज़ैदसे, उन्होंने. 4 « . .. : : हि &55ा ७४ 
कहा कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा कि रसूलक्लाह (&). ४१ ०४ ४ 2२७ ८५ : 2४ 2५०३ 
अपने घर में क्या-क्या करते रहे थे। आपने बताया कि. 2०५5 ०७ :<४ ९६८ 2 ६&-« के 
रसूलुल्लाह ($% ) अपने घर के काम-काज यानी अपने. ७४ - ७ ४५७ है जे तह 5] 
घरवालियों की मदद किया करते थे और जबनमाज़ का वक़्त ..' । 

होता तो फ़ौरन (काम-काज छोड़कर) नमाज़ के लिएचलेजाते. ... 22५४ ७४! ६# *२७॥ 
थे। (दीगर मक़ाम : 5363, 6039) । [१०११९ ८०४५९ : 3 ०७,७] 


बाब45 : कोई शख़्स़ सिर्फ़ ये बतलाने के लिएकि. [4 #9 »ए५ (४८ 5 ५६-६० 
आँहज़रत ($%) नमाज़ क्यूँकर पढ़ा करते थे और &, ॥ 89 ६:६४ ७१ ८८ 
आपका त़रीक़ा क्या था नमाज़ पढ़ाएतो केसा हैः... 


 लककी है! 


(677) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे 0४ 0४५. ५ ७४ ४:७५ -१५५ 
बुहेब बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अय्यूब | मु 
सुख़्तियानी ने अबू क़िलाबा भब्दुल्लाह बिन ज़ेद से बयान किया. 


रन ० कई ४:७ :0४ 0.४५) ५५७ 
है 22४ 5 ७0७ ४७ :0 ४५9 


४५ ८४६५ ०५ (४! :05 |७ ४,७८० 
(| ८4 "कक (रण 60० 5४. 
:0४ ०५७ ४७८७ 0५9 :8४ ९४८० 
2 ४०, 8; || ४४ ७८४ ०७४३ 
पड 2 जब र्ण 0 2#-०) 
ह आर 
[&४६ ५१% ५४-०४ : ७ ५॥,] 
तश्गह : दूसरी या चौथी रकअत के लिए थोड़ी देर बैठकर उठना ये जल्स-ए-इस्तिराहृत कहलाता है। इसी का ज़िक्र 
क इस हृदीष में आया है। 'क़ालल हाफ़िज़ु फिल फ़तहि व फ़ीहि मएरूइय्यतुन जल्सतुल इस्तिराहति 
वअख़ज़ बिहिए्शाफ़िड़ व ताइफ़तुम्मिन अहलिल हदीष्नि' यानी फ़तहुल बारी में हाफ़िज़ इब्ने हजर ने फ़र्माया कि 
इस हृदीष से जल्स-ए-इस्तिराहत की मशरुइय्यत षाबित हुई और इमाम शाफ़िई (रह.) और अहले हृदीष की एक जमाअत 
का इसी पर अमल है। 
मगर अहनाफ़ ने जल्स-ए-इस्तिराहत का इन्कार किया है। चुनान्वे एक जगह लिखा हुआ है- 'ये जल्स-ए- 
इस्तिराहत है और हनफ़िया के यहाँ बेहतर है कि ऐसा न किया जाए।' (तफ़्हीमुल बुख़ारी, सः8) 
आगे यही हज़रत अपने इस ख़याल की खुद ही तददीद फ़र्मा रहे हैं चुनान्चे इर्शाद होता है, 'यहाँ ये भी मलहूज़ रहे कि 
इसमें इख़ितलाफ़ सिर्फ़ अफ़जलियत की हृद तक है।' 
जिससे साफ जाहिर है कि आप॑ इसे जवाज़ के दर्जे में मानते हैं। फिर ये कहना कहाँ तक दुरुस्त है कि बाद में इस पर 
अमलतर्क हो गया था। हम इस बहुष को तूल देना नहीं चाहते सिर्फ मौलाना अब्दुल हई साहब हनफ़ी लखनवी का तबस़रा नक़ल 
कर देते हैं आप लिखतेहें- 'इअलम अन्न अक्घर अर्हाबिनल हनफ़िय्यति व कष्लीरम्मिनल मशाइख़िस्सूफिय्यती 
क़द ज़करू फ़ी केफ़िय्यति सलातित्तस्बीहि अल कैफ़िग्यतल्लती हक़ाहत्तिमिं ज़ी वल हाकिम अन 
अब्दिल्लाहिब्निल मुबारकि अल्ख़ालियतु अन जल्सतिल इस्तिराहति वश्शफ़िड्य्यतु बल मुहद्दिषून 
अक्घ़रहुमुख़्तारुल कैफ़िय्यतल मुश्तमिलत अला जल्सतिल इस्तिराहति व क़द उ़लिम हुमा असलफ्ना अन्नल 
असहहुषु बूतन हुव हाज़िहिल कैफ़िय्यतु फ़ल्याख़ुज़ बिहा मंय्युसल्लीहा हनफ़िय्यन ओ शाफ़िड्य्यन' (तुहफ़तुल 
अहवुजी) यानी जान लो कि हमारे अकषर अह्नाफ़ और मशाइमख़े-सूफ़िया ने सलातुत्तस्बीह का ज़िक्र किया है जिसे तिर्मिज़ी 
और ह्वाकिम ने ह॒ज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक से नक़ल किया है मगर उसमें जल्स-ए-इस्त़िराह्त का ज़िक्र नहीं है। जबकि 
शाफ़िइ्य्यह और अकषर मुह॒ृद्दिषीन ने जल्‍्स-ए--इस्तिराहत को मुख़्तार क़रार दिया है और हमारे बयाने गुज़िश्ता से ज़ाहिर है 
कि षुबूत के लिहाज़ से सही यही है कि जल्स-ए--इस्तिराहत करना बेहतर है। पस कोई हनफ़ी हो या शाफ़िई उसे चाहिए कि 
जब भी वो सलाते तस्बीह पढ़े ज़रूर जल्स-ए-इस्तिराहत करे। 
मुहद्दिषि कबीर अल्लामा अब्दुर्रहमान साहब मुबारकपूरी (रह. ) फ़र्माति हैं- 'क्रदि्‌अतरज़ल हनफ़िय्यतु व गेरहुम 
मललम यकुल बिजल्सतिल इस्तिराहति अनिल अमलि बिह॒दीष्नि मालिकिब्नि लहुवेरिप्निल मज़्कूरत फिल बाबि 
बिभज़ारिन कुल्लिहा बारिदतुन' (तोहफतुल अहवुज़ी) यानी जो हजरात जल्स-ए-इस्तिराहत के काइल नहीं अहनाफ 
वगैरह उन्होंने मालिक बिन हुवेरिष (रज़ि.) की हदीष, जो यहाँ तिर्मिज़ी में मज़कूर हुई है (और बुख़ारी शरीफ में भी क़ारेईन 
के सामने है) पर अमल करने से अनेक उज़र पेश किए हैं जिनमें कोई जान नहीं है और जिनको उज़रे-बेजा ही कहना चाहिए। 
(मजीद तफ़सील के लिये तुहफतुल अहवजी का मुतालआ करना चाहिए) 


(दीगर मक़ाम: 802, 88, 824) 


| बाब 55 : अगर इमाम अपनी नमाज़ को पूरा न <्‌- ४79 6५७४ ४ ४४ ४$| ५४-०० . 
करे और मुक़्तदी पूरा करें 5७ -; 

(694) हमसे फ़ज़ल बिन सहल ने बयान किया, कहा कि हमसे. ०४ ४० & 0४ ४८७ -११६ 
हसन बिन मूसा अश्यब ने बयान किया, कहा कि हमसे. :80४ ८:४9 /०४ ८४ :-<४॥ ४:७५ 
अब्दुरहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया ज़ेद बिन 
असलमसे, उन्होंने अता बिन यसार से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह 


29 छू 9 :४ 5 >>» ५६ ४:५७ 


(रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़मांया कि इमाम लोगों को... & ,८-३ «& ८५७ ५ | > ,४॥ ५८ 
नमाज़ पढ़ाते हैं। पस अगर इमाम ने ठीक नमाज़ पढ़ाई तो उसका 
प्रवाब तुम्हें मिलेगा और अगर ग़लत़ी की तो भी (तुम्हारी नमाज़ 
का) प्रवाब तुमको मिलेगा और ग़लत़ी का वबाल उनपर रहेगा।. "22 +ह ४५० हू (० 9/5०0) 

॥098256%]3॥.. "(0## 7 ५६४ 
यानी इमाम की नमाज़ में नुक्स रह जाने से मुक़्तदियों की नमाज़ में कोई ेख़लल न होगा जब उन्होंने तमाम शरायत और अरकान 
को पूरा किया हो। 


[ बाब56 : बागी औरबिदअती की इमामतका बयान ६: ०/६॥ 5४७] ४-०५ 


और बिदअती के ब रे में इमाम हसन बस़री (रह.) ने कहा कि तू ६४४५ 
उसके पीछे नमाज़ पढ़ ले उसकी बिद्अत उसके सर रहेगी। 2५5, 2५७; ७ : 5.30॥ 0४; 


(695) इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि हमसे मुहम्मदबिन॒ ४४ 039 :#$। /५७ # 0४ -११० 
यूसुफ़ फ़र्याबी ने कहा कि हमसे इमाम ओज़ाई ने बयान किया, ._ 0४ (99 ४४७ ८८३ श 24< 
कहा हमसे इमाम ज़ुह्री ने हुमैद बिन अब्दुरहमान से नक़ल किया। 
उन्होंने उबेदुल्लाह बिन अदी बिन ख़ियार से कि वो ख़ुद हज़रत 275७ 37 4 ५6 ५३ 
उष्मान ग़नी (रज़ि.) के पास गए। जबकि बागियों ने उनको घेर. २ 2 ४ ०४२8 7 | अल/! 
रखा था। उन्होंने कहा कि आप ही आम मुसलमानों के इमाम हैं. &| #&#209 ०७७ ४ ०५७ ५५ ०४ ४ 
मगर आप पर जो मुस्तीबत है वो आपको मालूम है। इन हालात. ४७ (७! &४| : 0७& ५ ,*»८ %; ४७ 
में बागियों का मुक़र्रर किया हुआ इमाम नमाज़ पढ़ा रहा है हम 55 ६६0) 7 55 ८४ ४७०४४; 
डरते हैं कि उसके पीछे नमाज़ पढ़कर गुनहगार न हो जाएँ। हज़रत ४ 5 
उष्मान (रज़ि.) ने जवाब दिया नमाज़ तो जो लोग काम करते रा रॉ उरकि 
हैं उन कामों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम है। तो वो जब अच्छा. '#७& ०->४ _>७॥ >- ५४ >ए॥ 
काम करें तुम भी उनके साथ मिलकर अच्छा काम करो औरजब 0४9 .७#६८- ५-5४ ।))८ $॥ 
वो बुरा काम करें तो तुम उनकी बुराई से अलग रहो और मुहम्मद उबर रण ७५ 3 ४०9 0 :५४,५% 
बिनयज़ीद ज़ुबेदी ने कहा कि इमाम ज़ुहरी ने फ़रमाया हम तो ये. ,, :, .. ,.. . : 328१७ 
समझते हैं कि हिजड़े के पीछे नमाज़ न पढ़ें। मगर ऐसी ही लाचागी._+ + 20 ०४ हैं वर न 
हो तो और बात है जिसके बगैर कोई चारा न हो। हक 
मफ़्तून का तर्जुमा बागी किया है जो सच्चे बरहक़ इमाम से फिर जाये और बिदअती से आम बिदअती मुराद है 

 खवाह उसकी बिदअत ए' तिक़ादी हो जेसे शीआ, खवारिज, मुर्जिया, मुअतज़ला वगैरह की, ख्वाह अमली हो 
जैसे सेहरा बान्धने वाले, तीजा, दसवां करने वाले, ता'ज़िया या अलम उठाने वाले, क़ब्रों पर चराग़ां करने वाले, मीलाद या 
गिना या मरषिया की मजलिस करने वाले की, बशर्ते कि उनकी बिदआत कुफ़ और शिर्क की हद तक न पहुँचे। अगर कुफ़ या 
शिर्क के दर्जे पर पहुंच जाए तो उनके पीछे नमाज़ दुरुस्त नहीं। तसहील में हैं कि सुन्नत कहते हैं हदीष़ को और जमाअत से मुराद 
सहाबा और ताबेईन है जो लोग हदीष शरीफ़ पर चलते हैं और ए'तिक़ाद और अमल में सहाबा और ताबेईन के तरीक पर है 
वह अहले सुन्नत वल जमाअत है बाक़ी सब बिदअती हैं। (मौलाना वहीदुज्मा) 


७ क्ष 4 ॥ ०0५०) र्छ ०.2 ० हि । 


० ] न ढोंट है । ल्‍ 7५० 
परम हे अन्त 5 8/9 ४५७ 


प्र हू अत अं ग225 ;] ् ! 9७7 “७ 
४ ७ ७ ४५००॥ :29 ६४) 


बाब 75 : इस बारे में कि स़फ़ें पूरी न करने वालों 

पर (कितना गुनाह है) 
(224) हमसे मुआाज़ बिन असद ने बयान किया, उन्होंने कहा 
कि हमसे फ़ज़ल बिन मूसा ने बचान किया, उन्होंने कहा हमसे 
सरईदबिनड़बैदताई ने बयान किया विश बिन यसार अंम्रारी से, 
उन्होंनेहज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कि जब वो (ब्रा 
से) मदीना आए, तो आपसे पूछा गया कि नबी करीय (8) के 
अहदे मुबारक ओर हमारे इस दौर में आपने क्या फर्क पाया। 
फ़र्माया कि और तो कोई बात नहीं सिफ़ै लोग मे बराबर नहीं: 
कर्ते। 


औरउक़्या बिनढ़बैद ने बशीर विन यसारसे यूँ रिवाचत किया कि 
अनस (रत्रि.) हमारे पास मदीना आए। फिरयही हदीप्रबबानकी। 


इसामबुख़ारी (रह.) ने ये हदीष लाकर सफ़ बाबर करने का बुजूब प्रावित किया क्योकि सुन्नत के तर्क को हज़स्त 
स्तूलेकरोम (#) के ख़िलाफ़ करना नहीं कह सकते और हज़रत रसूले करीम (48) के ख़िलाफ़ करना कुजन की 
रोशनी मे मज़ा का मुस्तहिक्न होगा। 'फ़ल्यहज़रिल्लज़ीन युख्रालिफून अन अम्रिही अन तुमरीबहुम फ़िलतुत औ 
युस्ीबुहृमअज़ाबनअलीपुन' (सूरूनूर: 63) तसहीलुलकरा में हकिहमारेज़मामें लोगो नसुन्नत केमुवाफिक से वशबर 
करनाछोड़दी है। कही तोऐेडा होताहै कि आगे पीछेवेतसीय खड़े हेतहै, कही बरचर भी करते तो मेंडेसे मोंदा औरटकने से 
डरडनानहीं मिलातेचल्किऐसा करे को नाजैया जानो हैं। खुदा की मारडनकी शक़्लओोरतहजीब पर। नमाज़ी लोग पर्वएदिगर, 
की ़ौब है फ़ौजमैं जो कोई क़ायदेकी पावन्दी नकरे वो स़त सज़ के काबिल झेता है। (मौलाना वहैदुजञमा मलूम) 


[बाब76 : स्रफ़ में मॉठा और क़दम से कम <-. | ६2॥ 38 ५४-४५ 
मिलाकर खड़े होने का बयान 
और नोख़घानबिनबशीर म़हाबी ने कहा कि मैंने देखा (सरफ़ में) 


एक आदणी हमेंसे अपना टख़ना अपने पास वाले दूसरे आदमी. 
के यबने से घिलाकर खड़ा होता। 


(725) हमसे अम्टबिन ख़ालिद नेबचान किया, कहा कि हमसे 
ज़ुहैर बिन मुआविया ने हमीद से बयान किया, उन्होंने हज़स्त 
अनसबिन घालिक (रज़ि.) से, उन्होंने नदी अकरम (#) से कि 
आपने फ़र्माया, स़फ़ें बराबर कर लो । मै तुम्हें अपने पीछे से भी 
देखता रहता हूँ और हममें से हर शड़स ये करता कि (स्रफ़ में) 


अपना मॉडा अपने साथी के मोंे से और अपना क़दग उ्सके ४४४): न 
'क़वमसे बिलाता था। (राजे: 78) ही 


हज़रत इमामुइुत्या फ़िलहदीष इमाम बुख़ारी (रह.) नेयहाँ मृतफ़र्क़ि अबवाब मुनज्रक़िद फ़्माकर और उनके तहत 
का ये आख़री चाब. 
हेजिसमें आपने बतलाया है कि स़ों की सीधी करने का मतलब ये है कि स़ मे हर नमाज़ी अपने करीब वाले नमाज़ी के मडि से 
माँह्य ओर क़दम से क़दम और टख़ने से टखना मिलाकर खड़ा हो जैसा कि हज़रत नोज़मान बिन बशीर (रज़ि.) का बयान नक़ल 
हुआ किहम अपनेसाधी के ट़नेसे यख़ना मिलाकर खड़े हुआ करे थे। हज़रत अनस (रज़ि.) का बयान भी मौजूद है। 

जौज़ फ़रुलयाते, जिल्द 2/सः76 पर हज़रत अनस (रजि.) ही के वे अल्फाज़ भी मन्‍्कूल है कि 'लौ फ़अलतु 
ज़ालिकविअहदिहिमिल यौम लि नफ़रकअन्हू वगलुन शपूसून' अगर में आजके नमाजियों केसाथक़दमसे कदम 
औरटखने से यब्ना मिलाने की कोशिश कतता है तो यो इससे सरकश खत्वर को तरह दू भागते हैं इससे मालूम होता हैकि 
अक्देसहाबाके खत्महोते होते मुसलमान इस दर्जा गाफिल होने लगे थे कि हिदायते नबी के मुताबिक़ सफ़ों को खोधा करने 
औरक़दमों से कम मिलाने का अमल एक अजनबी अमलबनने लग गया था। जिस पर हज़सत अनस (रज़ि.) को ऐसा कहना. 
पड़ा। इस नारे में और भी कई अहादीष वारिद हुई, 
"सवा अबृदाजद बल डमामु अहमद अनिब्निठमर अन्नहू अलैहिस्सलातु वस्सलाम काल अक्ीमू सफूफ़क॒म व हाज़्‌ 
वैनलमनाकिबि बसहुलख़िलल व लस्बिनू चिअयदी इड़्वानिकुम ला तज़िर फुरूजातिएशैतानि पन बल गप़्फ़न 
व वप्तलहुल्लाहुव मन क़तअ सफ़्फन क़तअहुल्लाहु व रवल्वज़्नार चिड़स्नादिन हसनिन अन्हु अलैहिस्सलातु 
बस्सलाम मन सद फु्जतस्पिनससफ़िफ़ ग़फ़रललाहु लहू व फ़ौ अबी दाऊद अन्हु अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल 
खिवारकुम अल्यनुकुम मनाकिब फिम्प्लाति' यानो अबृदाकद औरमुसनद अहमद ़ब्दुल्लाह विन उमर (रजि.) से 
मरवोहै कि औहज़स्त (8) न फर्म कि से सीघो करो औरकन्धों को बराबर करो । यानो कनये से कथा विलाकर खड़े हो 
जाओ और जो सुर दो नमाज्ियों के दर्मियान ज़ः आवे उसे बन्द कर दो और अपने भाईयों के साथ नी इ्िययार करो और 
जौतान के घुसने के लिये सु की जगह न छोड़ो। याद रखो जिसने सफ़ को मिलाया अल्लाह उसको भी मिला देगा और जिसने 
सफ़को क़तअ किया ख़ुदा ब्सको भी काटदेगा। बजा में सनद हसन से है कि जिसने सफ की दगर को बन्द किया अल्लाह उसको. 
सा्ो। अदूदाऊदमें ह कितुममें वही बेहतरहै जो नाज़ मे कन्धो को ररमी के साथ मिलाये रखे। 
'व़निन्लुअमानिब्नि बशीरिन क़ाल कान रसूल > बुसव्वी सुफूफ़ना कअन्नमा युसव्वी बिहिलक़दाहु हत्ता रा 
डृद्न क़द ज्क़लना अन्हु धुम्म ख़रज यौमन फ़क्ाम हत्ता क़ाद अंग्युकब्बिर फ़राअ रजुलन बादियन प़दरहू 
पिनस्सपफ्िफ़ फ़क़ाल इबादल्लाहि लतुसब्शुन मुफ़ू़क॒म औ लियुख़ालिफ़न्नललाइ बैन वुजूहिकुप रबाहुल 
'जमाअतु इल्लल बुख़ारी फ़़पन लहू मिन्हु लतुसब्बुन मुफूफ़कुम औ लयुख़ालिफ़न्नल्लाहु बैन बुजूहिकुम बलि 
अहमद व अबी दाऊद फ़ी रिवायतिन क़ाल फ़राइवुरंजुल युल्ज़िकु कअबहू विकअधि साहिचिही व रुक्‍्बतहू- 
बिरुक्थतिही व मन्कबहू बिमन्किबिही' (वैलुल औतार जिल्द 3 स. 99) 

यानी नोकमानविनबशीरसे रिवायत है कि रयूले करीम (5) हमारो सफ़ों को इस तरह सीधा कराते, गोया उसके 
साथतततीर को खौधा किया जावेगा। यहाँ तक कि आपको छमीनान हो गया कि हमने इस मसले को आपसे खूब समझ लिया 
है। एक दिन आप मुसल्लापर तशरीफ़ ले औरएक आदमी को देखा कि उसका सौना सफसे बाहर निकला हुआ है। आपने 
ऊर्माया, अल्लाह के बदों! अपनी सफो को वराबर कर लो वर्ना अल्लाह तआला तुम्हारे बाहमी वीर परइडितलाफ़ डाल देगा। 
बुख़री शरीफ़ मं दूँ कि अपनी सफ़ों को बिल्कुल बराबर कर लिया करो वर्ातुप्हारचेहों मं आपस मं अल्लाह ुख़ालफ़्त 
डालदेगा और अहमदओऔर अबूदाऊद की रिवायतमे है मन देखा कि हर नमाज़ी अपने साथी के कन्धे से कधा और क़दम से 
कदम और टख़ने से टख़ना मिलाया करता था। 


(734) हमसे अबुल वपान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें 
शुऐरैबने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि अबुज़िजनाद ने मुझसे बयान 
'किबा अअरज के वास्ते से, उन्होंने हज़रत अबू हरैरह (रज़ि.) से 
उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (३8) ने फ़मांया, इमाम इसलिए है 
कि उसकी पैरवी की जाए, इसलिए जब वो तक्‍्बीर कहे तो तुम 
भी तक्‍्वीर कहों | जब वो रुकूअ करेतो तुम भी रकूअ को और 
जब वो सिअह्वाह लिसन हमिदहकहे तो तुम रब्बना व लकल. 
हम्द कहो और जब वो सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो और जब 
दो चेठकर यमाज पढ़े तो दम सब को बैठकर तघाऊ़ पढ़ो 
(ेझ्+7 

रख एस एूण व्दा 
इस बारे में भी क़दरे इड़ितलाफ़ है बेहतर यही है कि इमाम व मुक्तदी दोनों समिअल्लाडु लिमन हमिदह कहें 
_ओरफिरदोरनो रब्बता व लकल हम्द कहें। हजरत मौलारा उबेदुललाह साहब रोखुल दीप मुबारकपुर हहीगे 
अबू हुररह (रज़ि.) 'पुम्मा यक़ूलु समिअल्लाहु लिनन हमिदहू हीन य्फ़उ सुल्बहू पिनरकति पुष्मा यक़ुलु वहुम: 
कायलाख्यताव कल हाए कप कर 

“रबना लकल हम्दु बिहज़्फ़िल्बावि वफ़ी रिवायतिन बिडृष्ब्वातिहा व क़द तक़इम अच्नस्वायत बिघुबूतिल वाबि 
अर्जहृव हिय आतिफ़तुन ला पुक्दरिन अब रख्बना अतअनाक व हमदनाक व लकल हसदु व कील ज़ाइवतुन 
क़ालल अस्पई सअलतु अबा असल घिन्‍्हा फ़क़ाल ज़ाड़दतुन तक़्लुल अस्बु चअनी हाज़ा फ़यक़ूलुल मुखातब॒ 
नज्ममव हुव लक बिदिरहमिन फ़ल्वावु ज़ाइवतुन व क़ील हिय वावुल हालि क़ालहुब्नुल अीर व ज़अ्फ़ माल्‍ 
अदाहूब फ़ीहि अन्नत्तस्मीअ ज़िकसबरुहूजि वरफड़ बत्तहमीदु ज़िक्कल इअतिदालि वस्तुदिल्‍ल बिही अला अन्नहू 
बुशरिडिल जम्अ बैनत्तस्मीड़ वतहमीदि लिकुल्लि मुसत ल्लिन मिन इमामिन ब मुन्फ़रिदिन व मुतमिन इज़ हु 
हिक़ायतु लिपुतलक़ि सलातिही #' (मिर्ातुल मफ़ातीह जिः/सः559) रब्बना लकद हम्द हज़्फे वाव के साथ और 
याज़ रिपायात में इप्बाते बाच के साथ मरवी है और तरजीह इष्बाते वाब को ही है जो बाबे-अत्फ़ है और मज़तूफ जलैह 
मुक़ददरहै। यानी ऐरब हमारे! हमने तेरी इताज़त कौ, तेरी ता रीफ की और ता रैफ़तेरे ही लिए है। बाज़ लोगों ने क़रन के मुह्मवरे 
के मुताबिक़ इसे बावे ज़ाइद भी कहा है। बाज़ ने वाव हाल के लिए माना है, इस हदीष अबू हुररह (रज़ि.) से मा'लूप हुआ 
कि समिअल्लाह लिमन हमिदह कहना, ये रुकूज में झुकने और इससे सर उठाने का ज़िक़ है और रब्बना ब लकल हम्द 
कहना ये खड़े होकर ए'तिदाल पर आ जाने के वक़्त का गिक्र है। इसोलिए मशर् है कि इमाम हो या मुक्तदी या मुनफ़रिद 
सबही समिअल्लाहु लिमन हमिद्ह फिररब्बना व लकल हम्द कहें । इसलिवे कि हज़रत ($६) की नमाज़ इसी तरह नक़ल 
कोगईहै और आपका इशाद है कि तुम उसी तरह नमाज पढ़ो जैसे तुमने मको पढ़े हुए देखा है। 


| ब्राबतक्वीरे तहरीमा में नमाज़ शुरू करते ही बराबर €- 
दोनों हाथों का (कैंधों या कानों तक) उठाना. 
(238) हमसे ड़ब्दुल्लाह विन मुस्लिसा ने बबान किया, उन्होंने 
इसामभालिक से, उन्होंने हम्ने शिहाब ज़हर से, उन्होंने सालिय 
बिन अब्दु्नाह से, उन्होंने अपने बाप (अब्दुल्नाह बिन उमर 
(रज़ि.) से कि ससूलज्लाह नमाज़ शुरू करते बक़्त अपने दोनों 


अकबर कहते और जब अपना सर रुकूअ से उठाते तो दोनों हाथ 
भी उठाते और रुकूअ से सर मुबारक उठाते हुए समिअल्लाहुलिमन 
हमिद॒ह रब्बना व लकल हम्दं कहते थे। सज्दे में जाते वक़्त 
रफ़्ठल यदैन नहीं करते थे। 


(दीगर मक़ाम : 736, 738, 739) 


ब्ाब 84; रफ़्ठ़ल यदेन तक्बीरे तहरीमा के वक़्त, 
रुकूअ में जाते ओर रुकूअ से सर उठाते वक़्त (सुन्नत है) 


(736) हमसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, कहा कि 
हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी। कहा कि हमको यूनुस 
बिन यज़ीद ऐली ने ज़ुह्री से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे 
सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि. ) ने अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) से ख़बर दी, उन्होंने बतलाया कि मैंने रसूलुल्लाह (%8) 
को देखा कि जब आप नमाज़ के लिए खड़े हुए तो तक्बीरे तहरीमा 
केवक़्त आपने रफ़्हल यदैेन किया। आपके दोनों हाथ उस वक़्त 
मोंढों तक उठे और उसी तरह जब आप रुकूअ के लिए तक्‍्बीर 
कहते उस वक़्त भी रफ़्डल यदैन करते और जब रुकूअ से सर 
उठाते उस वक़्त भी करते। उस वक़्त आप कहते समिअल्लाहु 
लिमन हमिदह। अलबत्ता सज्दे में आप रफ़्ल यदेन नहीं करते 
थे। (राजेअ: 735) 


(737) हमसे इस्हाक़ बिन शाहीन वास्ती ने बयान किया, कहा 
किहमसे ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह तिहान ने बयान किया ख़ालिद 
हुज़्ज़ाअ से। उन्होंने अबू क़िलाबा से कि उन्होंने मालिक बिन 
ह॒वेरिष्र सहाबी को देखा कि जब वो नमाज़ शुरू करते तो तक्बीरे 
तहरीमा के साथ रफ़ठ़ल यदेन करते, फिर जब रुकूअ में जाते तो 
उस वक़्त भी रफ़्ठ़ल यदेन करते और जब रुकूअ से सर उठाते तब 
भी करते और उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह ($%६) भी इसी 
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तरह किया करते थे। 


बाब 85 : हाथों को कहाँ तक उठाना चाहिए 


और अबू हुमैद सअदी (रज़ि.) ने अपने साथियों से कहा कि नबी 
करीम (%7) ने अपने दोनों हाथों को मोंढों तक उठाया 

(738) हमसे अबुल यमान हकम बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, 
उन्होंने कहा कि हमें शुऐेब ने ज़ुह्री से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि 
मुझे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने ख़बर दी कि 
अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कहा कि मैंने नबी करीम (%४) को 
देखा कि आप नमाज़ तक्बीरे तहरीमा से शुरू करते और तक्बीर 
कहते वक़्त अपने दोनों हाथों को मोंढों तक उठा कर ले जाते और 
जब रुकूअ के लिये तक्बीर कहते तब भी उसी तरह करते और 
जब समिअल्लाहु लिमन हमिदहकहते तब भी उसी तरह करते ओर 
रब्बना व लकल हम्द कहते। सज्दा करते वक़्त या सज्दा से सर 
उठाते वक़्त इस तरह रफ़़ल यदेन नहीं करते थे। 


(राजेअ : 735) 


बाब 86 : (चार रकअत नमाज़ में) क़अदा 
ऊला से उठने के बाद रफ़्ज़ल यदेन करना 


(739) हमसे अयाश बिन वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे 
अब्दुल॒आला बिन अब्दुल आला ने बयान किया, कहा कि हमसे 
उबेदुल्लाह उमरी ने नाफ़ेझ़ से बयान किया कि भब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि .) जबनमाज़ में दाख़िल होते तो पहले तक्बीरे तहरीमा कहते 
ओर साथ ही रफ़्ठल यदेैन करते। इसी तरह जब वो रुकूअ करते तब 
और जब समिअल्लाहु लिमन हमिदह्कहते तब भी दोनों हाथों को 
उठातेऔर जबक़अद-ए-ऊला से उठते तब भी रफ़ठ़ल यदेन करते। 
आपने इस काम को नबी करीम ($% ) तक पहुँचाया। (कि 
आँहज़रत % इसी तरह नमाज़ पढ़ा करते थे) (राजेज : 735) 
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तकबीरे तहरीमा के वक़्त और रुकूअ में जाते ओर रुकूअ से सर उठाते वक़्त और आख़री रकअत के 
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बाएँ पर रखना 99८०॥ ५ ७... 

(740) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़अनी नेबयान किया. ७ ६४. ८; 3 4५७ ४५७ -५६. 
इमाम मालिक (रह. ) से, उन्होंने अबू हाज़िम बिन दीनार से, ८ ह ५४ » 6७  क 20५ 
उन्होंने सहल बिन सअद (रज़ि.) से कि लोगों को हुक्म दिया.“ रा हे रे (2 ७ हक भर 
जाता था कि नमाज़ में दायाँ हाथ बाईं कलाई पर रखें। अबू. (62 &« ण ०५७४ /ए॥ ०४ :20 
हाज़िम बिन दीनार ने बयान किया किमुझे अच्छी तह यादहै कि. #& ७-४ ५७५3 5 &#४४ ४५४ 
आप उसे रसूलुल्लाह (%६) तक पहुँचाते थे। इस्माईल बिन अबी »४ 9! ६ 9 ५७ ४8४ 9८० 
उवैसने कहा ये बात आँहज़रत (%६) तकपहुँचाईजाती थी यूँ-हीं. *,, ,: ॥४ का 22 छह मा 
कहा कि पहुँचाते थे। ४४#५-५ 20 के ५2 ४! क्ड 

((५७-9) 0६ ५ (८७४४ ५०४) 


शेख़ुल हृदीष ह॒ज़रत मौलाना उबेदुल्लाह साहब मद्ज़िल्लुहू फ़र्माते हैं, 'लम यज़्कुर सहलुब्नु सअदिन फ़ी 

# हदीघिही महलल वज़्डल्यदेनि मिनल जसद्दि व हुव इन्दना अलस्स़दरि लिमा वरद फ़ी ज़ालिक मिन 
अहादीष् स़रीहतिन क़विय्यतिन फ़मिन्हा हदीषु वाइलिब्नि हुज्र क़ाल सल्लेतु मअन्नबिय्यि % फ़वुज़ूअ 
यदहुल्युम्ना अला यदिहिल्युस़रा अला स्दरिही अखरजहुब्नु ख़ुज़ेमत फ़ी सहीहिही ज़करहुल्हाफ़िज़ु बुलूगुल्मरामि 
वहिरायति वत्तल्ख़ीसि व फ़तहिल बारी वन्नववी फ़िल्ख़ुलासति व शर्हिल्मुहज़बि व शर्हि मुस्लिम लिल 
इहतिजाजि बिही अला मा ज़हबत इलैहिश्शाफ़िड्य्यतु मिन वज़्डल्यदेनि अलस्सदरि व ज़िक्सहुमा हाज़ल हदीष 
फ़ी मअरज़िल इहतिजाजि बिही सुकूतुहुमा अनिल कलामि फ़ीहि यदुल्लु अला अन्न हदीष वाइलिन हाज़ाइन्दहुमा 
सहीहुन ओऔ हसनुन क़ाबिलुन लिल्ड्हतिजाजि अल्ख़' (मिर्जातुल मफ़ातीह) 

यानी हज़रत सहल बिन सअद ने इस हदीष में हाथों के बाँधने की जगह का ज़िक्र नहीं किया और वो हमारे नज़दीक 
सीना है। जैसा कि इस बारे में कई अह्ादीषे क़बी और स़रीह मौजूद हैं। जिनमें एक हृदीघ्र वाइल बिन हुज्र की है। वो कहते हैं 
किमेंने आँद्ज़रत (%8) के पीछे नमाज़ पढ़ी। आपने अपना दायाँ, हाथ बाएँ के ऊपर बाँधा और उनको सीने पर रखा। इस रिवायत 
को मुह॒द्दिपि इब्ने खुज़े मा ने अपनी स़हीह में नक़ल किया है और हराफ़िज़ इब्ने हजर ने अपनी किताब बुलूगुल मराम और दिराया 
और तल्ख़ीस ओर फ़त्हुल बारी मे ज़िक्र फ़र्माया है। और इमाम नववी (रह ) ने अपनी किताब ख़ुलासा और शरहे मुहजजब 
ओर शरहे मुस्लिम में ज़िक्र किया है और शाफ़िय्या ने इसी से दलील पकड़ी है कि हाथों को सीने पर बाँधना चाहिए। हाफ़िज़ 
इब्ने हजर ओर अल्लामा नववी (रह) ने इस बारे में हृदीषर से दलील ली है और इस हृदीष की सनद में उन्होंने कोई कलाम नहीं 
किया, लिहाज़ा ये हृदीष उनके नज़दीक स़हीह़ या हसन हुजत पकड़ने के क़ाबिल है। 

इस बारे में दूसरी दलील वो हृदीष है जिसे इमाम अहमद ने अपनी मुस्नदे अहमद में रिवायत किया है। चुनाँचे फ़र्माति 
हैं, 'हद्द॒घरना यहाब्नु सइदिन अन सुफ़्यान हद्षना सम्माक अ न क़बीसा इब्नि हल्ब अन अबीहि क़ाल राइतु 
रसूलल्लाहि % यन्सरिफ़ अन यमीनिही व अन यसरिही व राइतुहू यज़उ हाज़िही अला स़दरिही व वस़फ़ यहा 
अल्युम्ना अलल युस्रा फ़ौक़ल्मफ़्स लि व रुवातु हाज़ल हदीषि कु ल्‍लुहुम प्रिकातुन व इस्नादु हू 
मुत्तसिलुन' (तुहफ़्तुल अह्वुज़ी पेज नं. 26) ह 

यानी हमसे यह़या बिन सईद ने सुफ़यान घोरी से बयान किया। वो कहते हैं कि हमसे सिमाक ने कुबैस़ा इब्ने वहब से 
बयान किया। वो अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूले करीम (&8) को देखा। आप अपने दाएँ और बाएँ जानिब सलाम 


| बाब 95 इमाम और मुक़्तदी के लिए क्रिरअत €ः 6४४ कर ५०9 ५०५४-१० 
का वाजिब होना, हज़र और सफ़र हर हालत में,.. «# ४४ ५०५५०॥ ४ ७४५ 
सिर्री और जह्री सब नमाज़ों में पड #ब ५५ ५५४-२७ /ज्थडी 


८७४ ५७५ 
क़िरअत से सूरह फ़ातिहा का पढ़ना मुराद है। जैसा कि अगली हदीस में आ रही है कि सूरह फ़ातिहा पढ़े बगैर नमाज़ नहीं होती 
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(756) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, 
उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन ठ़ययना ने बयान किया, कहा 
कि हमसे ज़ुहरी ने बयान किया महमूद बिन रबीआ से, उन्होंने न किक 7 हे कह: 
हज़रत उबादा बिन स़ामित (रज़ि.) से कि रसूले करीम (&) ने. ४४7४ > 7१४ ८ (४7 ७१ 24४७ 
फ़र्माया, जिस शख़्स़ ने सूरह फ़ातिहा न पढ़ी उसकी नमाज़ नहीं... >> 59०» 49)) :0४ #& 39। 09.) ४ 
हुईं। (७०४ 9०४ ६ ५. 
इमाम के पीछे जहरी और सिर्री नमाज़ों में सूरह फ़ातिहा पढ़ना एक ऐसा मसला है जिसके घुबूत बहुत सी अहादीषे 

क सट़ीहा से घाबित है। बावजूद इस हक़ीक़त के फिर ये एक मअरका आरा बहुष्च चली आ रही है। जिस पर बहुत 
सी किताबें लिखी जा चुकी हैं। जो ह॒ज़रात इसके क़ाइल नहीं है। उनमें कुछ का गुलू तो यहाँ तक बढ़ा हुआ है कि वो इसे हरामे 
मुत्लक़ क़रार देते हैं और इमाम के पीछे सूरह फ़ातिह़ा पढ़ने वालों के बारे में यहाँ तक कह जाते हैं कि क़यामत के दिन उनके 
मुँह मे आग के अंगारे भरे जाएँगे। न|़जुबिल्लाह मिन्हु । इसीलिए मुनासिब मा'लूम हुआ कि इस मसले की कुछ वज़ाह्त कर 
दी जाए ताकि क़ाइलीन और मानेईन के दरम्यान निफ़ाक़ की ख़लीज़ कुछ न कुछ कम हो सके। 

यहाँ ह॒ज़रत इमाम बुख़ारी (रह) जो हृदीष लाए हैं उसके ज़ेल में ह॒ज़रत मौलाना उबेदुल्लाह साहब शेख़ुल हृदीष 
मुबारकपुरी मदज़िल्लुहू फ़मति हैं, 
'व सुम्मियत फ़ातिहतुल किताबि लिअन्नहू युब्दद बिकिताबतिहा फ़िल्मुसाहिफ़ि व युब्दठ बिक्रिरअतिहा 
फ़िस़्स़लाति व फ़ातिहतु कुल्लि शैडन मब्दउहूल्लज़ी युफ़्तहु बिही मा बअद॒हू इफ़्ततह फुलानुन कज़ा इब्तद्‌अ 
बिही क़ालब्नु ज़रीर फ़ी तफ़्सीरिही (जिल्द ] स. 25) व सुम्मियत फ़ातितुल किताबि लिअन्नहा युफ़्ततहु 
बिकिताबतिहल मुसाहिफ़ व युक़्रा बिहा फ़िस्सलाति फ़हिय फ़वातिहु लिमा यतलूहा मिन सुवरिल क़ुर्आभनि फिल 
किताबि वल किराति व सुम्मियत उम्मुल क़ुआनि लितकहुमिहा अला सुवरि साइरिल कुर्आानि ग़ैरहा व तअख़ख़रा 
मा सिवाहा फ़िल क़िराति वल किताबति अल्ख़' (अल्‌ मिर्जात जिल्द नं. पेज नं. 583) 

ख़ुलासा इस इबारत का ये कि सूरह अल्ह्म्दु शरीफ़ का नाम फ़ातिहातुल किताब इसलिए रखा गया कि कुर्जान मजीद 
की किताबत इसी से शुरू होती है और नमाज़ में क्रिरात की इब्तिदा भी इसी से की जाती है। अल्लामा इब्ने जरीर ने भी अपनी 
तफ़्सीर में यही लिखा है। इसको उम्मुल कुर्आान इसलिए कहा गया कि किताबत और क़िरात मे ये इसकी तमाम सूरतों पर मुक़द्दम 
है और सारी सूरतें इसके बाद हैं। ये हृदीषर इस अम्र पर दलील है कि नमाज़ में सूरह फ़ातिढ़ा फ़र्ज़ है और ये नमाज़ के अरकान 
में से है। जो इसे न पढ़े उसकी नमाज़ सह्ीह न होगी। शाह वलीउल्लाह मुह॒द्दिषरि देहलवी ने भी अपनी मशहूर किताब हज्जतुल्लाहिल 
बालिग़ा (जिल्द 2 पेज नं. 4) पर इसे नमाज़ का अहम रुक्‍न तस्लीम किया है। इसलिए कि ये हृदीष्र आम है। नमाज़ चाहे 
गा हो ३० नफ़्ल, और वो शख़्स़ इमाम हो या मुक़्तदी, या अकेला। यानी किसी शख़स़ की कोई नमाज़ भी बगैर फ़ातिहा 
पढ़े नहीं होगी। 

चुनाँचे मशहूर शारेह्टे बुख़ारी हज़रत अल्लामा क़स्त॒लानी (रह) शरह सह्रीह बुखारी जिल्द 2 पेज नं. 439 में इस 
ह॒दीघ की वज़ाहत करते हुए लिखते हैं। (अय फ़ी कुल्लि रक्अ़तिन मुन्फ़रिदन ओ इमामन ओ मामूमन सवाउन 
असर्रल्इमामु औ जहर' यानी इस ह॒दीष का मक़्स़द ये है कि हर रकअत में (हर नमाज़ी को) ख़वाह अकेला हो या इमाम, 
या मुक़्तदी, ख़बाह आहिस्ता पढ़े या बुलन्द आवाज़ से सूरह फ़ातिहा पढ़ना ज़रूरी है। 

नीज़ इसी तरह अल्लामा किरमानी (रह) फ़मति हैं, ह 
'व फ़िल हदीष्नि (अय हदीघु उबादत) दलीलुन अला अन्न क्रिरातल्फ़ातिहति वाजिबतुन अलल इमामि वल 
मुन्फ़रिदि वल मामूमि फ़िस््नलवाति कुल्लिहा' (उम्दतुल क़ारी शरह स़ह्ीह़ बुख़ारी जिल्द नं. 3 पेज नं. 63) यानी हज़रत 
उबादा (रजि) की ये हृदीष इस अम्र पर साफ़ दलील है कि सूरह फ़ातिढ़ा का पढ़ना इमाम और अकेले और मुक़्तदी सबके लिए 
तमाम नमाज़ों मे वाजिब है। नीज़ उम्दतुल क़ारी शरह सहीह़ बुख़ारी जिल्द 3 पेज नं. 64 में लिखते हैं। हन्फ़ियों के मशहूर शारेह्र 
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(756) हमसे अली बिन अब्दुक्लाह मदीनी ने बयान किया, :0४ #&। ,७ 5; ५8 ४:४७ -४०५ 
उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने बयान किया, कहा 
कि हमसे ज़ुहरी ने बयान किया महमूद बिन रबीआ से, उन्होंने 'ा ई हे 
हज़रत उबादा बिन स़ामित (रज़ि.) से कि रसूले करीम ($%) ने... ४४०४१ 9 72४ ८ ७४० ८४ 2#-7७ 
फ़र्माया, जिस शख़्स़ ने सूरह फ़ातिहा न पढ़ी उसकी नमाज़ नहीं. >> 5५०७ 9) :0४ #& 9! 39.) ४ 
हुई। -((- ४ छ७ (६ ६. 
इमाम के पीछे जहरी और सिर्री नमाज़ों में सूरह फ़ातिह्ा पढ़ना एक ऐसा मसला है जिसके घुबूत बहुत सी अहादीषे 

# सह़ीहा से पाबित है। बावजूद इस हक़ीक़त के फिर ये एक मअरका आरा बहुष्च चली आ रही है। जिस पर बहुत 
सी किताबें लिखी जा चुकी हैं। जो ह॒ज़रात इसके क़ाइल नहीं है। उनमें कुछ का गुलू तो यहाँ तक बढ़ा हुआ है कि वो इसे हरामे 
मुत्लक़ क़रार देते हैं और इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़ने वालों के बारे में यहाँ तक कह जाते हैं कि क़रयामत के दिन उनके 
मुँह मे आग के अंगारे भरे जाएँगे। नख़जुबिल्लाह मिन्हु । इसीलिए मुनासिब मा' लूम हुआ कि इस मसले की कुछ वज़ाहत कर 
दी जाए ताकि क़ाइलीन और मानेईन के दरम्यान निफ़ाक़ की ख़लीज़ कुछ न कुछ कम हो सके। 

यहाँ हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) जो हृदीष़ लाए हैं उसके जेल में हज़रत मौलाना उबेदुल्लाह साहब शेख़ुल ह॒दीष़ 
मुबारकपुरी मदज़िल्लुहू फ़मति हैं, 
“व सुम्मियत फ़ातिहतुल किताबि लिअन्नहू युब्दद बिकिताबतिहा फ़िल्मुसाहिफ़ि व युब्दठ बिक्रिरअतिहा 
फ़िस़्सलाति व फ़ातिहतु कुल्लि शैडन मब्दउहूल्लज़ी युफ़्तहु बिही मा बअद॒हू इफ़्ततह फुलानुन कज़ा इब्तद्‌अ 
बिही क़ालब्नु ज़रीर फ़ी तफ़्सीरिही (जिल्द  स. 25) व सुम्मियत फ़ातितुल किताबि लिअन्नहा युफ़्ततहु 
बिकिताबतिहल मुसाहिफ़ व युक़रा बिहा फ़िस़्सलाति फ़हिय फ़वातिहु लिमा यतलूहा मिन सुवरिल क़ुर्आनि फिल 
किताबि वल किराति व सुम्मियत उम्मुल क़ुआनि लितकद्ुमिहा अला सुवरि साइरिल कुर्आानि ग़ेरहा व तअख़्ख़रा 
मा सिवाहा फ़िल क्िराति वल किताबति अल्ख़' (अल्‌ मिर्ज्ात जिल्द नं. पेज नं. 583) 

ख़ुलासा इस इबारत का ये कि सूरह अल्ह॒म्दु शरीफ़ का नाम फ़ातिहातुल किताब इसलिए रखा गया कि कुर्भान मजीद 
की किताबत इसी से शुरू होती है और नमाज़ में क्रिरात की इब्तिदा भी इसी से की जाती है। अल्लामा इब्ने जरीर ने भी अपनी 
तफ़्सीर में यही लिखा है। इसको उम्मुल कुर्आन इसलिए कहा गया कि किताबत और क़िरात मे ये इसकी तमाम सूरतों पर मुक़द्दम 
है और सारी सूरतें इसके बाद हैं। ये ह॒दीष्र इस अम्र पर दलील है कि नमाज़ में सूरह फ़ाति़ा फ़र्ज़ है और ये नमाज़ के अरकान 
में से है। जो इसे न पढ़े उसकी नमाज़ सहीह न होगी। शाह वलीउल्लाह मुह॒द्दिषर देहलवी ने भी अपनी मशहूर किताब हज्जतुल्लाहिल 
बालिग़ा (जिल्द 2 पेज नं. 4) पर इसे नमाज़ का अहम रुक्‍न तस्लीम किया है। इसलिए कि ये हृदीष्र आम है। नमाज़ चाहे 
४ हो पा नफ़्ल, और वो शख़्स़ इमाम हो या मुक़्तदी, या अकेला। यानी किसी शख़स़ की कोई नमाज़ भी बगैर फ़ातिढ़ा 
पढ़े नहीं होगी। 

चुनाँचे मशहूर शारेह्रे बुख्ारी ह॒ज़॒रत अल्लामा क़स्त॒लानी (रह) शरह सहीह बुख़ारी जिल्द 2 पेज नं. 439 में इस 
ह॒दीघ्र की वज़ाह़त करते हुए लिखते हैं। 'अय फ़ी कुल्लि रक्अतिन मुन्फ़रिदन ओ इमामन ओऔ मामूमन सवाउन 
असर्रल्इमामु ओ जहर' यानी इस हृदीष का मक़्स़द ये है कि हर रकअत में (हर नमाज़ी को) ख़वाह अकेला हो या इमाम, 
या मुक़्तदी, ख़बाह आहिस्ता पढ़े या बुलन्द आवाज़ से सूरह फ़ातिहा पढ़ना ज़रूरी है। 

नीज़ इसी तरह अल्लामा किरमानी (रह) फ़मति हैं, ह 
“व फ़िल हदीष्नि (अय हदीघु उबादत) दलीलुन अला अन्न क्िरातल्फ़ातिहति वाजिबतुन अलल इमामि वल 
मुन्फ़रिदि वल मामूमि फ़िल्सनलवाति कुल्लिहा' (|म्दतुल क़ारी शरह सह्ठीह बुख़ारी जिल्द नं. 3 पेज नं. 63) यानी हज़रत 
उबादा (रज़ि) की ये हृदीष इस अम्र पर साफ़ दलील है कि सूरह फ़ातिहा का पढ़ना इमाम और अकेले और मुक़्तदी सबके लिए 
तमाम नमाज़ों मे वाजिब है। नीज़ उम्दतुल क़ारी शरह सहीह बुख़ारी जिल्द 3 पेज नं. 64 में लिखते हैं। हन्फ़ियों के मशहूर शारेह 


>> # ०४ 2०० 3 दर (22, ला 
5 डी ४-७ :)७ ७९४० ४४५७ 


ख़बर दी। आप ($#£) ने उनको बुलाकर पूछा कि ऐ फ़लाँ! तुम्हारे 
साथी जिस तरह कहते हैं इस पर अमल करने से तुमको कौनसी 
रुकावट है और हर रकअत में इस सूरह को ज़रूरी क़रार देने का 
सबब क्या है। उन्होंने कहा कि हुज़ूर! में इस सूरह से मुहब्बत 
करता हूँ। आँहज़रत ($%8) ने फ़र्मायां कि इस सूरह की मुहब्बत 
तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। 


॥-098256963] 
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आपने उनके इस फ़ेअल पर सुकूत फ़र्माया बल्कि तहसीन फ़र्माई | ऐसी अह्ादीष को तक़रीरी कहा गया है। 


(775) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि 
हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अम्र बिन मुर्रह ने 
बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अबुल वाइल शक़ीक़ बिन 
मुस्लिम से सुना कि एक शख़स़ अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) 
की ख़िदमत में हाज़िरहुआ और कहा कि मैंने रात एक रकअत में 
मुफ़्स्सल की कोई सूरत पढ़ी । आपने फ़र्माया कि क्या इस 
तरह (जल्दी-जल्दी) पढ़ी जेसे शे'र पढ़े जाते हैं। मैं उन हम-- 


मा'नी सूरतों को जानता हूँ जिन्हें नबी करीम ($%६ ) एक साथ 


मिलाकर पढ़ते थे। आपने मुफ़्स्सल की बीस सूरतों का ज़िक्र 
किया। हर रकअत के लिए दो-दो सूरतें। 


(दीगर मक़ाम : 4996, 5043) 


| बाब 07 : पिछली दो रकआत में सिर्फ ५ 


सूरह फ़ातिहा पढ़ना 


(776) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्हों ने कहा 
कि हमसे हम्माम बिन यद्या ने बयान किया, उन्होंने यह्या बिन 
अबी कष्रीर के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन 
अबी क़तादा से, उन्होंने अपने बाप अबू क़तादा (रज़ि.) से कि 
नबी (%#४) ज़ुहर की पहली दो रकअ़तों में सूरह फ़ातिहा और दो 
सूरतें पढ़ते थे और आख़िरी दो रकअतों में सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा 
पढ़ते। कभी - कभी हमें एक आयत सुना भी दिया करते थे और 
पहली रक्त में क्रिरअत दूसरी रकअत से ज़्यादा करते थे। असर 
और सुबह की नमाज़ों मे भी आपका यही मखमूल था (हदीष़ 
और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है) 
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है ४5, ४ ७ ५७5, 42७ 


लब्बी करते थे और दूसरी रक़त में हल्की। सुबह की नपाज़ में 
भी आप उसी तरह करते थे। (राजेज 759) 


[ बाब 7: (जहरीजमाज़ों में) इमामका €- 
बुलन्द आवाज़ से आमीन कहना 
भस्नूनहै और अता चित अबी रथाहने कहा कि आमीन एकदुझआ 
है औरजअब्दुह्ाह बिन जुबैर (रज़ि.) और उन लोगों ने जो आपके 
पीछे (नयाज़ पढ़ रहे) थे, इस ज़ोर से आमीन कही कि मस्जिद 
अूंजडली औरहज़स अबू हर (रज़ि. ) इमाम से कह दिया करते 
थे कि आमीन से हमें महरूम न रखना और नाफ़े ने कहा कि इब्ने 
हपर (रज्नि.) आमीन कभी नहीं छोड़ते थे और लोगों को उसकी. 
जजीब भी दिया करते थे। मैंने आपसे उसके बारे में एक हदीप़ भी 

सुनीधी। 

(780) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, 
उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्होंने इब्ने 
अझिहाब से, उन्होंने सईद बिग मुसस्यिल और अब्‌ सलमा विन 
अब्दुरंहमान के बासते से, उन्होंने हज़रत अबू हररह (रज़ि.) से 
ख़बरदी किस्सूलुल्लाह (38) ने फ़्माया कि जब इमाम आमौन 
कहे तो तुम भी आमीन कहो क्योंकि जिसकी आमीन मलाइका 
की आमीन के साथ हो गई उसके तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिये 
जाएँगे। इब्मे शिहाब ने बवान किया कि स्सूलुल्लाह (%) 
आमीन कहते थे। 

(दगरमक़ामर 2402) 


बाब 2 : आमीन कहने की फ़ज़ीलत 
(28) इससे अब्दुल्लाह विन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, 
उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने अुज़्जिनाद से ख़बर दी, 
उन्होंने अरज से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि 
स्सूलुल्लाह (58) ने फ़ममांया कि जब कोई तुममें से आमीन कहे 
और फ़रिशतों ने भी उसी वक़्त आसमान पर आमीन कहीं । इस. 
तरह एक की आपीन दूसरे की आपीन के साथ बिलगईतो उसके 
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पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। ॥॥-098256963] "(५४३ 


अलहम्दुशरीफ़ के ख़ात्मे पर फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं। सिर्री में पस्त आवाज़ से और जहरी में बुलन्द आवाज़ से, पस जिस नमाज़ी 
की आमीन फ़रिश्तों की आमीन के साथ मिल गई, उसका बेड़ा पार हो गया। अल्लाह पाक हर मुसलमान का बेड़ा पार लगाए। 


(बाब3: मुक़्तदी का आमीनबुलन्दआवाज़ सेकहना <...,5, »»द) ६ (.६-११४ 
(782) हमसे अन्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़अनी ने बयान किया, :& ६६८ ८४ 3। 2५ ७४८७ -५५१ 
उन्होंने इमाम मालिक (रह. ) से, उन्होंने अबूबक्र बिन (५ 24 / ५ 22 ५ 20५ 
अब्दुरहमान के गुलाम सुमय से, उन्होंने अबू सालेह सम्मान से, ४: ४ 77 ४: ४2 ४४ ४ ४४ 

उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (%) ने. 240 ० 5५% (| ७# ०५० १४७ 
फ़र्माया कि जब इमाम 'ग़ैरिल मएज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन' .# क : (७५७ 2४ 0) : 0४ #&$॥ 2। 
कहे तो तुम भी आमीन कहो क्योंकि जिसने फ़रिश्तों क साथ. ;। / 4 ६५० 4५ > नल 
आमीन कही उसके पीछे के तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिये जाते 20५ 0+# ४/ # ६ 2५ 
हैं। सुमय के साथ इस ह॒दीप़ को मुहम्मद बिन अम्रनेभी अबू... >+ “जज पड 
सलमा से, उन्होंने अबू हरैरह (रज़ि.) से, उन्होंने नबी करीम (६६). ++#४ ##ए .((७३ ८2 पथ ७ ४ ४ 
से रिवायत किया। और नुऐम मज्मर ने भी अबू हुरैरह (रज़ि .) से, 5४# (# ८० ४ | ८ उन 


उन्होंने आँहज़रत ($६) से। का 36 जया ६४५ .#& 0) 
(दीगर मक़ाम : 4475) -क (५.0 .# ६5 3। ५०) 5४% 


[६६४० : ३ ७ »] 


मुक़्तदी इमाम की आमीन सुनकर आमीन कहेंगे, इसी से मुक़्तदियों के लिए आमीन बिल जहर का इष्बात हुआ। बनज़रे इंसाफ़ 
मुतालआ करने वालों के लिए यही काफ़ी है। तअस़्सुबे मसलकी का दुनिया में कोई इलाज नहीं । 


जहरी नमाज़ों में सूरह फ़ातिह्ा के इड़ितमाम पर इमाम और मुक़्तदियों के लिए बुलन्द आवाज़ से आमीन कहना 
तश्रीह: येभी एक ऐसी बढ़॒ष् है जिस पर फ़रीक़ेन ने कितने ही सफ़्हात स्याह (कागज़ काले) कर डाले हैं । यही नहीं बल्कि 
इस पर बड़े-बड़े फ़सादात भी हो चुके हैं। मुह॒तरम बिरादराने अहनाफ़ ने कितनी मसाजिद से आमीन बिल जहर के आमिलीन 
को निकाल दिया, मारा-पीटा और मामला सरकारी अदालतों तक पहुँचा है। यही वजह हुई कि इस जंग को ख़त्म करने के लिए 
अहले हृदीष ह॒ज़रात ने अपनी मसाजिद अलग ता'मीर कीं और इस तरह ये फ़लाद कम हुआ। अगर गौर किया जाए तो अक़्लन 
वनक़्लन ये झगड़ा हर्गिज़ न होना चाहिए था। लफ़्ज़े आमीन का मतलब ये है कि ऐ अल्लाह! मैंने जो दुआएँ तुझसे की हैं उनको 
कुबूल फ़र्मा ले। ये लफ़्ज यहूद व नस़ारा में भी मुस्तअमल (प्रयुक्त (।५०५) रहा और इस्लाम में भी इसे इस्ते'माल किया गया। 
जहरी नमाज़ों मे इसका ज़ोर से कहना कोई अम्रे क़बीह न था। मगर स॒द अफ़सोस कि कुछ उलम-ए-सू ने राई को पहाड़ बना 
दिया। नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों में सर फुख्वल हुई और अर्सें के लिये दिलों में काविश पैदा हो गई। 
सय्यदना हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) ने यहाँ बाब मुनअक़िद करके और उसके तहत अह्वादीष् लाकर इस बहप् का 
ख़ात्मा कर दिया। फिर भी बहुत से लोग तफ़्सीलात का शौक़ रखते हैं। लिहाज़ा हम इस बारे में एक तफ़्सीली मक़ाला पेश 
कर रहे हैं जो मुत्तढ़िदा (अखण्ड) भारत के एक ज़बरदस्त फ़ाज़िल उस्ताज़ हज़रत मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल्लाह साहब रोपड़ी 
(रह) के ज़ोरे कलम का नतीजा है। इसमें दलाइल के साथ साथ उन पर ए' तिराज़ाते वारिदा के भी काफ़ी शाफ़ी जवाबात दिये 
गये हैं। चुनाँचे हज़रत मौलाना साहब क़द्दस सिर्रुहु फ़ाति हैं : 


बुलन्द आवाज़ से आमीन कहने के बारे में अहादीघष् ॥॥-098256963। 
व आष्वार ओर उलम-ए- अह्ननाफ़ के फ़तावे 
अहादीष् : हज़रत अबू हररेरहं (रजि) फ़मति हैं, 'कान रसूलुल्लाहि (%६) इज़ा तला गेरिल मगज़ूबि अलेहिम वलज़्ज़ाल्लीन 
क़ाल आमीन हत्ता यस्मअ मंय्यलीहि मिनस्सफ़्फ़रिल अव्वलि' (अबू दाऊद पेज नं. 34 तबञ देहली) 
तर्जुमा : रसूलुल्लाह ($8) जब गैरिल मगज़ूबि अलेैहिम वलज़्ज़ाल्लीन पढ़ते तो आमीन कहते। यहाँ तक कि जो पहली 
सफ़ में आपके नज़दीक थे, वो सुन लेते। 

इस हदीष़ पर हनफ़िया की तरफ़ से दो ए' तिराज़ होते हैं, ह 

एक ये कि इस ह्रदीष की इस्नाद में बिश्र बिन राफ़ेअ अल हारिष्षी अबुल अस्बात़ एक रावी है। इसके बारे में नस्बुर्रया 
जिल्द । पेज नं. 37 में अल्लामा ज़ेलई इनफ़ी लिखते हैं, 'ज़अ्‌अफ़हुल्‌ बुख़ारी वत्तिर्मिज़ी वन्नसइ व अहमद वब्नु 
मईन वब्नु हिब्बान' इसको इमाम बुख़ारी, तिर्मिज़ी, नसाई, अहमद, इब्ने मुईद और इब्ने हिब्बान (रह) ने ज़ईफ़ कहा है। 

दूसरा ए'तिराज़ ये है कि एक रावी अबू अब्दुल्लाह इब्ने अम्मे अबू हुरैरह (रज़ि) है। जो बिश्र बिन राफेअ का उस्ताज़ 
है, इसके बारे में जेलई (रह) लिखते हैं : कि उसका हाल मा'लूम नहीं और बिश्र बिन राफेअ के सिवा उससे किसी ने रिवायत 
नहीं की। यानी ये मज्हूलुल ऐन है, उसकी शख़िसियत का पता नहीं । 
जवाब ए'तिराज़े अव्वल : ख़ुलास़ा तज़हीबुल कमाल के पेज नं. 4 में बिश्र बिन राफ़ेअ के बारे में लिखा है, वष्घ्रकहू 
इब्नु मईन व इब्नु अदी व कालल बुख़ारी बला युताबड़ अलेहि यानी इब्ने मुईन और इब्ने अदी ने इसको षिक़ा कहा है 
और इमाम बुख़ारी (रह) ने कहा है। इसकी मुवाफ़क़त नहीं की जाती । 

इससे मा'लूम हुआ कि कोई ज़ईफ़ कहता है और कोई षिक़ा और ये भी मा' लूम हुआ कि ज़ईफ़ कहने वालों ने जुअफ़ 
की वजह बयान नहीं की और ऐसी जरह को जरहे मुब्हम कहते हैं और उसूल का क़ायदा है : 

प्िक़ा कहने वालों के मुक़ाबले में ऐसी जरह् का ए'तिबार नहीं | हाँ अगर वजह जुअफ़ बयान कर दी जाती तो ऐसी 
जरह बेशक तखदील पर मुक़द्दम होती और ऐसी जरह को जरढहे मुफ़स्सर कहते हैं। 

फिर इमाम बुख़ारी (रह) का कहना कि इसकी मुवाफ़क़त नहीं की जाती। ये बहुत हल्की जरह है। ऐसे रावी की हृदीष 
हसन दर्जे से नहीं गिरती। ग़ालिबन इसी लिए अबू दाऊद (रह) और मुंज़री ने इस पर सुकृत किया है और इससे दूसरे ए'तिराज़ का 
जवाब भी निकल आया क्योंकि अबू दाऊद जिस हृदीष पर सुकूत करते हैं। वो उनके नज़दीक अच्छी होती है और मज़्हूलुल ऐन 
की रिवायत ज़ईफ़ होती है। पस अबू अब्दुल्लाह मज़्हुलुल ऐन न हुआ, वरना सुकृत न करते। अलावा उसके अल्लामा ज़ेलई (रह) 
को ग़लती लगी है, ये मज्हूल नहीं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह) तक़रीब में लिखते हैं। मक़्बूल यानी उसकी हृदीष मोतबर है। 

इमाम दारे कुत्नी (रह) कहते हैं। इस हृदीष की इस्नाद हसन है। मुस्तदरक हाकिम में है कि ये हृदीष बुख़ारी मुस्लिम 
की शर्त पर सहीह है। इमाम बैहक़ी कहते हैं। हसन सहीढ़ है। (नैलुल औतार जिल्द 2 पेज नं. 7 तबज मिस्र) 
तम्बीह : नस़बुर्राया जिल्द पेज नं. 37 के हाशिये में लिखा है कि इसकी इस्नाद में इस्हाक़ बिन इब्राहीम बिन अल्ला 
जुबेदी ज़ईफ़ है। 

मगर जो जरह मुफस्सर षाबित नहीं हुई। इसलिए दारे कुत्नी ने इसको हसन कहा है और हाकिम ने सह्ठीह और बैहक़ी 


फ़र्माखेह। अरब 

'ग़ालिबन उस ज़माने का वाक़ियाहै कि जब आप फ़रमें झष्दुल मलिक पर कुनूत पढ़ते थे। अब्दुल मलिक भी इसे 
जुबेर (जि) पर कुनृत पढ़ताथा और जिस तरहके हालात इस जमाने मे थे उसमें मुबालगा और बेएह्तियात उूमन हो जादा. 
करती है। (तपफ़्हीमुल बुख़ारी पादा 3 पेज ने. 35). 

इसबेतुकी तय ज़नी पर अहले इ्राफ़ ख़ुद नज़र डाल सकेंगे कि ये कहाँ तक दुरुस्त है। अव्वल तो ज्दुक्ह विन 
जुबेर (रज़ि) का आमीन बिल जेहर कहना ख़ाऊ़ नमाज़े फरर में किसी रिवायत मे मज्कूर नही है। हो सकता है कि इस वाकिये 


काता लुक मस्िब या इशा से भी हो। फिर अल्हम्दु शरीफ के ख़ात्मे पर आमीन बिल जेहर का अब्दुल मलिक पर कुनूत पढ़ने 
सेक्या ता ल्लुक्? कुनृठ का महल दूसरा है फिर मुबालग़ा और ने एहतियात़ी को हज़रत अन्दुह्ाह बिन जुबेर (रज़ि) जैसे 
जलौलुल कद सरहाबी की तर्क मन्‍तूष करना एक बड़ो जुर्जत है और भी इसी किस्म को बेत॒की बातें की जाती हैं। अ्लाहपाक 
रेलेडलम-ए- किराम कोनैक हिद्ायतदे किवो अम्रे हक को तस्लीम करने के लिए दिल खोलकर तैयार ों औरबेजा तावौलात 


सेकामलेकर आज के ता लीमयाफ़्ता रोशन ख़्याल लोगों को हंसने का भौक़ा दे अल्लाइम्म वफ़िफ़िक्ना लिमा तुहिच्बु 
बतर्ज़ा, आमीना 
बाब 4: जब स्रफ़ तक पहुँचने से पहले ही किसी. ८६० ०५४ 85 ७ 


नेरुकूअ करलिया (तो उसकेबारे में क्या हुक्म है? ) 
(783) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया , कहा कि हमसे 
हम्माम बिन यहा ने ज़ियाद बिन हस्सान अअलम से बयान 
किया, उन्होंने हज़्त हसन (रह) से, उन्होंने हजरत अवूबक 
(रजि.) से कि वो स्सूलुललाह (5) की तरफ़ (नमाज़ पढ़ने के 
लिए) गए, आपस वक़्तरुकूअमें थे। इसलिए सफ़तक पहुँचने 
से पहले ही उन्होंने रुकूअ कर लिया, फिर इसका ज़िक्र नबी व 
'करोम (%) से किया तो आपतेफ़मांयाकिअल्लाहतुम्हाराशौक़॒. ५५ , ७.७ 3। 250)) :090 # ... 
और ज़्यादा करे लेकिन दोबारा ऐसा न कला। 200/# का ंयंक 


अजड पक -०० 


जद 
तबरानी की रिचायत में यँहै कि अबूबक्र उस वक्त मस्िदम पहुँचे कि नमाज़ की तक्‍्वीर हो चुकी थी, ये दौड़े 
औरतहावीकी रिवायत मे है कि दोड़त हुए हांपन लगे, उन्होने मार जल्‍दी के फ़मे शरीक होने से पहले ही रकूज 


'करदिया। नमाज़ के बाद जब आँहज़रत (#%) को ये हाल मा'लूम हुआ तो आपने फर्माया कि आइन्दा ऐसा न कलला। 

कुछ अहले इलम नेइससे स्कूअ में आने वालों के लिए रकअत के हो जाने पर दलील पकड़ी है। औतुल मा बूदशरह 
अबूदाऊदपेज न॑. 332 में है, 'क़ालश्शौकानी फिन्नैलि लैस फ़ीहि मा-यदुल्‍लु अला मा ज़हबू इलैहि लिअन्नहू कमा. 
लग यामुई बिल आदति लम युन्क़ल अयज़न अन्नहू इअतइ बिहा वहुआउ लहू बिल्हिर्सि ला वस्तल्निगुल 
लिया विदा लिअतनलनैन गऊफधामि मामूतन नी सवाउन का रशैबललजी बुद्कुमूतिम सुन 
वि अम ला का किल्हदीप इजाजिअतुप इ्एक़लानिय नह सदन ़समुदु आ ला तक शैमनअला 
अन्नन्नविष्यु 5 कद नहा अबा बकरत अनिल्‍्ऊदिडला पिफ्लि ज़ालिक वल्ड्हतिजाजु बिशेडन क़दनहा अन्हु ला 
बस्रिह्दु व कद अज़ाब इब्नु इज्म फिल्मुहलला अन हदोप्ि अबी बकरत फ़क्ाल अन्नहू ला हुजत लहुम कह 
लिअबहू लैस फ़ौहि इज्तिराउन बितिल्कर अति" 

श़ुलाज़ाये कि बक्ोले अल्लामा शौकानी इस हदीप़से ये इस्तिद्ाल सही ह ही है क्योंकि अगरहदीष मे येसताहत 
नहीं है कि आपने इसे उस रकझत के लौटाे का हुक्म तह फ्माया तो साथ ही मनकूल ये भी नहीं कि इस रकअत को काफ़ी 


बाब 22 : नबी करीम (:$४) का उस शख़्स़ को 
नमाज़ दोबारा पढ़ने का हुक्म देना जिसने 


3७9 के | 2र्ग ०४-१४ 


रुकूअ पूरी तरह नहीं किया था 


(793) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहिद ने बयान किया, कहा कि 
हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने उबेदुल्लाह उमरी से बयान किया, 
उन्होंने कहा कि मुझसे सईद बिन अबी सईद मक़्बरी ने अपने 
वालिद से बयान किया, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि .) से कि नबी 
करीम (8) मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। इतने में एक शख़्स आया 
ओर नमाज़ पढ़ने लगा। नमाज़ के बाद उसने आकर नबी करीम 
(#8) को सलाम किया। आप ($#४) ने सलाम का जवाब देकर 
कहा कि वापस जाकर दोबारा नमाज़ पढ़, क्योंकि तूने नमाज़ 
नहीं पढ़ी । चुनाँचे उसने दोबारा नमाज़ पढ़ी ओर वापस आकर 
फिर आपको सलाम किया। आपने इस बार भी यही फ़र्माया कि 
दोबारा जाकर नमाज़ पढ़, क्योंकि तूने नमाज़ पढ़ी। तीन बार इसी 
तरह हुआ। आख़िर उस शख़्स़ ने कहा कि उस ज़ात की क़सम! 
जिसने आपको हक़ के साथ मबऊ़ष फ़र्माया। में तो इससे अच्छी 
नमाज़ नहीं पढ़ सकता। इसलिए आप मुझे सिखलाइए। आपने 
फ़र्माया जब तू नमाज़ के लिए खड़ा हो तो (पहले) तक्बीर कह 
फिर क़ुर्आन मजीद में से जो कुछ तुझसे हो सके पढ़, उसके बाद 
रुकूअ़ कर ओर पूरी तरह रुकूअ में चला जा। फिर सर उठा और 
पूरी तरह खड़ा हो जा। फिर जब तू सज्दा करे तो पूरी तरह सज्दा 
में चला जा। फिर (सज्दा से) सर उठाकर अच्छी तरह बैठ जा। 
दोबारा भी इसी तरह सज्दा कर। यही तरीक़ा नमाज़ की तमाम 
(रकअ़तों में) रख। (राजेअ : 757) 
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इसी हदीष्र को बरिवायत रिफ़ाआ बिन राफ़ेअ इब्ने अबी शैबा ने यूँ रिवायत किया है कि उस शख़स ने रकूआ और 
क सज्दा पूरे तौर पर अदा नहीं किया था। इसलिए आँह् ज़रत (%६) ने उसे नमाज़ लौटाने का हुक्म फ़र्माया। यही 


बाब का तर्जुमा है। प्राबित हुआ कि ठहर ठहरकर इत्मीनान से हर रुकन का अदा करना फ़र्ज़ है। उस रिवायते बुख़ारी में ये है कि 
आपने उसे फ़र्माया कि पढ़ जो तुझे कुरआन से आसान हो। मगर रिफ़ाआ बिन राफ़ेज की रिवायत इब्ने अबी शैबा में साफ़ यूँ 
मज़्कूर है, घुम्म इक़र: बिउम्मिल क़ुर्ान व माशाअल्लाहु यानी पहले सूरह फ़ातिहा पढ़ फिर जो आसान हो कुर्जान की 
तिलावत कर। इस तफ्सील के बाद इस रिवायत से सूरह फ़ातिह्ठा की अदमे रुक्नियत पर दलील पकड़ने वाला या तो तफ़्सीली 
रिवायात से नावाक़िफ़ है या फिर तअस्सुब का शिकार है। 


अल्लाहुम्मस्फिस्ली (इस दुआ को पढ़कर) आपक्कुआँन के हुक्म 
पर असल करते थे। (राजे: 7१4) अरब 


८० 
सुरह 'इज़ाजाअ नस्खह्नाहि' मं है, 'फ़सब्बिह विहस्दि र्थिक वस्तापफ़ह' ( अपने रब की पाक बचान 
करो और उससे बड़िशिश मांगो); इस हुक्म की रोशनी में आप (#8) सण्दा और रुकूअ में ज़िक्र की गई दुआ. 
हा करते थे। जिसका त्ुगा ये है कि या अहवाह! मं ेग हम्दके साथ तेरी पाकी बयान करता हँ। या अहाह! तूमुझको बड़श 
दे। इस दुआ में तस्वीह और तहमीद और इस्तिफार तौनों मौजूद हैं, इसलिये स्कूअ और सन्दा में इसका पढ़ना अफ़ज़ल है 
इसके अलावा सुकूज मैं: समान 'रब्वियल्खज़ौम और सदा में सुब्हान रब्बियल्आला मसनूना दुआएँ घी. 
कुआनिया ही की ता'मील हैं जैसा कि मुख़्तलिफ़ आयात में हु्म है। एक रिवायत में है कि सूरह 'इज़ा जाआ नस्रूल्लाह' 


बदमह से भारआप (60 होता स्यूम और फमप गेंसा का कपडे! यानी सफानक अलाइ फ्वनाल 
बिहाम्दिक अह्लाहुम्मफ्फ़िसली अल्लामा इमाम शौकानी (पह ) इसका मल यूँ बधात फ़मति है कि लीब 
हिदायतिकव फ़ज्लिक अलब्या सुब्हानक ला बिहौली व कु्बती या'नी या अल मै से तौजीक और हिदायत, 


'पाकी बयान करता हँ। अपनी तफ़ से इस कारे अजीम के लिये मुझमें कोईत़ाकतनहां है। कुछ रिवायातमें 
स्कूअ औरसन्‍्दोंमेेदुआ पढ़नी भी ऑह़र्त (8) सेपरवितै, 'सुब्यूहत कुड्सुन रख्युल मलाइकति वर्चह' (अहमद, 
मुस्लिमबररह) या'नी मे सकूझ वा सज्दा उस ज़ाते वाह़िदके लिये है जो तमाम नक़्ों औरशरीकों से पाक है ोमुलदस है 
ओ फ़छितों का और जिन्नईल का भी रच है। 


बाब 40 : दोनों सज्दों के 
बीच ठहसना 


(878) हमसे अबुन नो अमान मुहम्मद बिन फ़ज़ल ने बबान 
किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैदने अब्यूब सुड़ितियानी से 
बयान किया, उन्होंने अबू क्रिलाबा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से, कि 
मालिक दिन हुवैरि (रज्ि-) ने अपने साथियों से कहा कि मैं तुम्हें 
नबी करीम (3६) की नमाज़ क्यों न सिखा दूँ। अबू क़तादा नेकहा 
येनपाज़ का वक़्त नहीं था (मगर आप हमें सिखाने के लिये) खड़े 
हुए। फिर रुकूझ किया और तकबीर कही फिर सर उठाबा और 
शओोड़ी देर खड़े रहे। फिर सज्दा किया और थोड़ी देर के लिये सज्दे 
से सरउठाया और फिरसज्दा किया और सज्देसे थोड़ी देर के लिये 
सरब्ठाबा। उन्होंने हमारे शैक्ब उपर बिन सलमा नपाज़ में एक ऐसी 
चीज़ किया करते थे कि दूसरे लोगों को इसी तरह कस्ते मैने नहीं 
देखा। आप तीसरी वा चौथी रकअत पर (सन्दे से फ़ारि होकर 
खड़े होने से पहले) बैठते थे (या'नी जल्सा-ए-इस्तिराहत करते. 
थे फिरनमाज़ सिखलाने के बाद) (राजेह : 688) 


बाब 42 : उस शख़्स के बारे में जो शख़्स ज £४ ४५. » ..४-१६९ 

नमाज़ की ताक़ रक्‌अत (पहली और तीसरी) में ग 
थोड़ी देर बेठे ओर उठ जाए 

(823) हमसे मुहम्मद बिन स़ब्बाह ने बयान किया, उन्होंने कहा 


कि हमें हुशेम ने ख़बर दी, उन्होंने कहा ख़ालिद हज़्ज़ा ने ख़बर दी, ६ 50 जाए है ऐै |गो शेप 
अबूक़तादा से, उन्होंने बयान किया किमुझे मालिक बिन हुवैरित १72४ ०:४५ ४, :09७ ४५४ (| 
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लेषी (रज़ि.) ने ख़बर दी कि आपने नबी करीम (:%&) को नमाज़ 
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पढ़ते देखा, आप ($#8) जबताक़ रकअत में होते, उस वक़्ततक : _* . ;/ ् ध प्ले 
नउठते जब तक थोड़ी देर बैठ न लेते। जरा आकर ह# 22० ० 23 है ०४ 
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ताक़ रकअतों के बाद या'नी पहली और तीसरी रकअत के दूसरे सज्दे से जब उठे तो थोड़ी देर बैठकर फिर उठना; इसको जल्स- 
ए-इस्तिराहत कहते हैं जो सुन्नते सह्ीहा से घाबित है। 


इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस हृदीषर से बाब का मतलब यूँ निकाला कि उस वक़्त इशा की नमाज़ पढ़ने के लिये बच्चे 
भी आते रहते होंगे, तभी तो ह॒ज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि औरतें और बच्चे सो गए। पस जमाअत में औरतों का बच्चों के 
साथ शरीक होना भी षाबित हुआ, 'वज़्ज़ाहिरू मिन कलामि उमर अन्नहू शाहदन्निसाअल्लाती हज़र्न फिल्मस्जिदि 
क़द निम्न व स्रिब्यानुहुन्न मअहुन्न.' (हाशिया बुख़ारी) या'नी ज़ाहिरे कलामे उमर से यही है कि उन्होंने उन औरतों का 
मुशाहिदा किया जो मस्जिद में अपने बच्चों समेत नमाज़े इशा के लिये आई थीं और वो सो गईं जबकि उनके बच्चे भी उनके 


साथथथे। 


863. हमसे उमर बिन अली फ़लांस ने बयान किया, कहा कि 
हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, कहा कि हमसे 
सुफ़्यान घौरी ने बयान किया, कहा कि मुझ से अब्दुरह्मान बिन 
आबिस ने बयान किया, कहा कि मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
सुना और उनसे एक शख़्स ने ये पूछा था कि क्‍या तुमने (औरतों 
का) निकलना ईद के दिन आँहज़रत (%६ ) के साथ देखा है? 
उन्होंने कहा हाँ, देखा है। अगर मैं आप का रिश्तेदार- अज़ीज़ न 
होता तो कभी न देखता। (या'नी मेरी कमसिनी और क़राबत की 
वजह से आँहज़रत मुझ को अपने साथ रखते थे) कष्लीर बिन सल्‍त 
के मकान के पास जो निशान हैं, पहले वहाँ आप ($#£) तशरीफ़ 
लाए, वहाँ आप ($%४) ने ख़ुत्बा सुनाया फिर आप ओरतों के पांस 
तशरीफ़ लाए और उन्हें भी वा'ज़ व नसीहत की। आप (%६) ने 
उनसे ख़ेरात करने के लिये कहा। चुनाँचे औरतों ने अपने छल्ले 
और अंगूठियाँ उतार-उतार कर बिलाल (रज़ि.) के कपड़े में 
डालनी शुरू कर दी। आख़िर आप ($%४) बिलाल (रज़ि.) के साथ 
घर तशरीफ़ लाए। (राजेअ : 98) 
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हज़रत इब्ने अब्बास कमसिन थे, बावजूद उसके ईद में शरीक हुए यहीं से बाब का तर्जुमा निकलता है और उससे 
$ ओरतों का ईदगाह में जाना भी.घाबित हुआ। चुनाँचे अहनाफ़ के यहाँ ईदगाह में औरतों का जाना जाइंज़ नहीं है, 


इसीलिये एक बुख़ारी शरीफ़ के देवबन्दी नुस्खे में तर्जुमा ही बदल दिया गया है। चुनाँचे वो तर्जुमा यूँ करते हैं कि 'उनसे एक 
शख्स ने यूँ पूछा कि क्या नबी करीम (%8) के साथ आप ईदगाह गए थे। हालाँकि पूछा ये जा रहा था कि क्या तुमने ईद के दिन 
नबी करीम (%६) के साथ औरतों का निकलना देखा है, उन्होंने कहा कि हाँ ज़रूर देखा है। ये बदला हुआ तर्जुमा देवबन्दी 
तफ़्हीमुल बुख़ारी पारा नं. 4 पेज नं. 32 पर देखा जा सकता है। ग़ालिबन ऐसे ही ह॒ज़रात के लिये कहा गया है कि ख़ुद बदलते 
नहीं कुर्आन को बदल देते हैं। बफ़्फ़क़नल्लाहु लिमा युहिब्बु व यर्ज़ा आमीन। 


बाब 62 : कर्ॉकाशतमेंजोर. ७! ८८ 5५:# «४-१५ 


864. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब 
ने ज़ुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे उर्वा बिन यज़ीद ने 
आइशा (रज़ि.) से बयान किया, आप (रज़ि.) ने फ़र्माया कि 
रसूलुल्लाह ($६) ने एक मर्तबा इशा की नमाज़ में इतनी देरी की 
कि उमर (रज़ि.) को कहना पड़ा कि औरतें और बच्चे सो गये। 
फिर नबी करीम (% ) (हुज्रे से) बाहर तशरीफ़ लाए और 
फ़र्माया कि देखो रूए- ज़मीन पर इस नमाज़ का (इस वक़्त) 
तुम्हारे सिवा और कोई इन्तिज़ार नहीं कर रहा है। उन दिनों 
मदीना के सिंवा और कहीं नमाज़ नहीं पढ़ी जाती थी और लोग 
इशा की नमाज़ शफ़क़ डूबने के बाद से रात की पहली तिहाई 
गुज़रने तक पढ़ा करते थे। 


(राजेअ : 566) 
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(तश्रीह : 20 कि ओरतें भी नमाज़ के लिये हाज़िर थीं, तभी तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने ये जुम्ला बाआवाज़े बुलन्द 
ह फर्माया ताकि आप ($&$) तशरीफ़ लाएँ और नमाज़ पढ़ाएँ। बाब का तर्जुमा इसी से निकलता है कि औरतें और 


बच्चे सो गए क्योंकि इससे मा'लूम होता है कि औरतें भी रात को नमाज़े इशा के लिये मस्जिद में आया करती थीं। उसके बाद 
जो हृदीष इमाम बुख़ारी (रह.) ने बयान की उससे भी यही निकलता है कि रात को औरत मस्जिद में जा सकती है। दूसरी हृदीष 
में है कि अल्लाह की बन्दियों को मस्जिद में जाने से न रोको, ये हृदीषें इसको ख़ास़ करती हैं या'नी रात को रोकना मना है। 
अब औरतों का जमाअत में आना मुस्तह़ब है या मुबाह इसमें इख़ितलाफ़ है। कुछ ने कहा जवान औरत को मुबाह़ है और बूढ़ी 
को मुस्तह्ब है। हृदीष से ये भी निकला कि औरतें ज़रूरत के लिये बाहर निकल सकती हैं। इमाम अबू इनीफ़ा ने कहा कि मैं 
औरतों का जुम्झे में आना मकरूह जानता हूँ और बुढ़िया इशा और फ़ज़ की जमाअत में आ सकती है और नमाज़ों में न आए 
और अबू यूसुफ़ ने कहा बुंढ़िया हर एक नमाज़ के लिये मस्जिद में आ सकती है और जवान का आना मकरूह है। क़स्तलानी 
(मौलाना वह़रीदुज्ञमाँ मरहूम) ह॒ज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का क़ौल ख़िलाफ़े हरदीघ्र होने की वजह से हुजजत नहीं जैसा 
कि ख़ुद ह॒ज़रत इमाम की वसि्यत है कि मेरा क़ौल ख़िलाफे हृदीष हो तो छोड़ दो । > 

865: हमसे उबेदुल्लाह बिन मूसा ने हन्ज़ला बिन अबी सुफ़्यान_ ०१ ७४४ ७४ $। 2५८४ ४०७ -#१० 
से बयान किया, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर ने, उनसे 
फििकाजल बाप इब्ने उमर (रज़ि.) ने, 
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. ड्बैदुल्लाह के साथ इस हदीष़ को शुअबा ने भी आ'मश से 
रिवायत किया, उन्होंने मुजाहिद से, उन्होंने इब्ने उमर (रज़ि. ) से 


हि रु | अफाड ० ८ 

उन्होंने कि. 5 .0+ ...] ० 

और उन्होंने नबी करीम ($%) से। क 2५ न 
(दीगर मक़ामात : 873, 899, 900, 5238) ७५०० ५१ «४भा : ७ «रण 


बाब 63 : लोगों का नमाज़ के बाद इमाम के 
उठने का इन्तिज़ार करना 


866. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, 
उन्होंने कहा कि हमसे उष्मान बिन उमर नेःबयान किया, उन्होंने 
कहा कि हमें यूनुस बिन यज़ीद ने ज़ुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा 
कि मुझे हिन्द बिन्त हारिष ने ख़बर.दी कि नबी करीम (%) की 
ज़ोजः मुतह्हरा उम्मे सलमा (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी कि 
रसूलुल्लाह ($8 ) के ज़माने में औरतें फ़रर्ज़ नमाज़ से सलाम 
फेरने के फौरन बाद (बाहर आने के लिये) उठ जाती थी। 
रसूलुल्लाह ($&8) और मर्द नमाज़ के बाद अपनी जगह बेठे रहते। 
जब तक अल्लाह को मन्ज़ूर होता। फिर जब रसूलुल्लाह (%) 
उठते तो दूसरे मर्द भी खड़े हो जाते। 


इस हृदीप्र से भी औरतों का जमाअत में शरीक होना घाबित हुआ। 


867, हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़ञम्बी ने बयान किया, 
: उन्होंने इमाम मालिक (रह. ) से बयान किया। (दूसरी सनद) और 
हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्हें इमाम 
मालिक (रह.) ने यह्ञया बिन सईद अन्स़ारी से ख़बर दी, उन्हें उम्रा 
बिन्त अब्दुर्रह्मान ने, उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि 


(राजेअ : 372) 


868. हमसे मुहम्मद बिन मिस्कीन ने बयान किया, कहा कि हमसे 
बिएर बिन बुकेर ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम ओज़ाई ने 
ख़बर दी, कहा कि मुझसे यह्मया बिन अबी कष्चीर ने बयान किया 

उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा अन्‍्सारी ने, उनसे उनके 
वालिद अबू क़तादा अन्स़ारी (रज़ि.) ने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़र्माया कि में नमाज़ के लिये खड़ा होता हूँ, 
मेरा इरादा ये होता है कि नमाज़ लम्बी करूँ लेकिन किसी बच्चे के 
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'तुप जानो अपने पैगम्बरको जो जवाब क़यामत के दिन 


ले ला 


870. हमसे यहा विन क़ज़झआ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि 
हमसे इत्राहीम बिन सद ने बयान किया, उन्होंने जुहरी से बयान 
किया, उनसे हिन्द विन्त हारिप ने बयान किया, उससे उम्मे सुलैम 
((ज़ि.) ने, उन्‍होंने फ़्माया कि रसूलुल्लाह (३६) जब सलाय 
फेस्ते तो आपके सलाम फेस्ते हो औरतें जाने के लिपे उठ जाती थीं. 
और ऑहज़सत (58) थोड़ी देर ठहर रहते, खड़े न होते । जुहरी ने 
कहा कि हप ये समझते हैं, आगे अल्लाह जाने, ये इसलिये था 


ताकि और मदों से पहले निकल जाएँ। 4५-28 हे 
#पऊे छडने . भर थक 
००% ऋ#;प 


877. हमसे अबूनुऐस फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, कहा कि. [४ (४ औ ७.७ -+५) 
हमसे सुफ़्यान इब्मे हयना ने बवान किया, उनसे इस्हराक़ बिन 

अब्बुल्लाइ बिन अबो तलहा ने, उनसे हज़रत अनस (रज्ि.) ने 
फ़र्माचा कि नची करीम (8) ने (मेरी माँ) उस्मे सुलैम के घर में 
नमाज़ पढ़ाई। मैं औरयतीम मिलकर आप (%8) के पौछे खड़े हुए 
औरठम्मे सुलैम (रजि.) हमारी पीछे थीं। (राजे: 380) 


३72. हमसे यह्या विन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद 
बिनमन्पूरने बयान किया, कहा कि हमसे फुलैज बिन सुलैमान 


जे अब्दुहयान बिन क़ासिप से बयान किया, उनसे उन के बाप 
(क्ाप्मिम बिन मुहम्मद बिन अबी बकर) ने उनसे हज़रत आइजा- 
(ज़ि.) नेकिस्सूलुल्लाह (#) झुबह की नमाज़ मुँह अधेर पढ़ते 
थे। मुसलमानों की औरतें जब (नमाज़ पढ़कर) वापस होतीं तो 
अंधेरे की बजह से उतकी पहचान न होती या वो एक दूसर को न. 


+82) अल 


'नमाज़ख़त्महोतेही औरतें वापस हे जाती थीं इसलिये उनकी तापसी के वक्त भी इटना अधेय रहता धाकि एक- 
'दूहरी को पहचान तह सकती थी। लेकिन मर्द फ़ज़के बाद आम तीर से नमाज़ के बाद मस्िदमें कुछ देर के लिये 
उहहते वे। हजरत इमाम बुख़ारी (रह) को अह्नाह पाक ने इन्तिहाद का दर्ज -ए-कामिल अता फ़माया था। इसी आधारपर 
आपने अपनो जामिजरसहीह में एक एक हदौप से बहुत से मसाइल का इस्तिखराज फ़्माया है। हद मज़कूर पीछे भी कई 
आर जिक्र हो चुली है। हज़रत इसाम ने इससे फज की नमाज़ अच्चले वक़्तगलस (अपर मे पढ़े का हवा फर्माया है और 
यहाँ औरतों का शरीके नमाअत होना और सलाम के बाद उनका फौरन सस्तिद से चले जाना कगैरह सगाइल बयान फ़राहैं 
।ता"जुबहै उन अफ़ल के दुत्मनों पर जो हजरत इमाम जैसे मुण्तहिदेमु्तक़ की दितवत का इंकार करते है और आज्को ग्रि्फ़ 
रिवायातकाइमाम तस्लीम कल है। हालीकि रिववायत और दिशयत दोनों में आपकी महा ताम्मा धाबित्र है औरमज़ीदखख़ूची 
वेहेकि आपकी दिगवतब तफ़्जूहकी बुनियाद मिफ कुआन ओरहदीप परहे, राय औरक़यास परनहीं । जैसा किदूसर अडठमा- 
नलिीनमे कुक हाय का हाल दैनिक पु की हुनियद हि सब और हयसपररे। हरा 
(ए5.) को अह्ाहने जो मुकाम अत फ्ाया था वो उम्मत मे बहुत कम लोगो के हिल में आवा है। अहाह ने आपको वैदा 
ही इसलिये फ़मांा था कि शरीर मुहम्मदिया को कुआनो-सुमत की वुनियाद पर इस दर्ज मजबित फर्माएं कि क़यामतके 
लिये उम्पतत इससे बेनियाज़ होकर बेघड़क शरीखत पर अमल कस्ती रहे। आयते शरीज़ा, 'ब आख़रीन पिन्हुम लम्पा 
बलाक़ू बिहिम' (अल चुम्जा 3) की मिस्दाक़ वेशक वशुब्ठा इन्ही मुहदिपीने किराम (क.) अमन की जमाअ॒त है। 


बाब 66 : औरत मस्जिद मैं जाने के लिये अपने. # ५४0 ७४७:॥ ५४ -१५५ 


ख़ाविन्द से इजाज़त ले हा ही 2) 
873. हमसे मुस॒द॒द विन मुस्रहद ने बयान किया, कहा कि हमसे. (५:४६ ७५७ 200 55:५८ ७४७ -+५४७ 
अहीदिनशअनैययान किया, उन मअपे, बज ने... ७ ६७५ ५ >ध » हू 
उनसे सालिय बिन अब्दुल्लाह बिन उममरते, उससे उनके बाप ने, २9४ 


उन्होंने नबी करीम ($8) से रिवायत की है कि आपने फ़र्मांचा कि शधिल्का लक 


जब तुम में से किसी की बीबी (नमाज़ पढ़ने के लिये मस्जिद में नि ८०८ ७))):2 

आने कौ) उससे इजाज़त माँगे तो शौहर को चाहिये कि उम्तको न (कप 

शोके। (राजेल् २865) मु 
फ़न्सल्ना 


'इनाज़त दे इसलिये कि बीवी कोई हमारी लौण्डी नहीं है हमारी तक वो भी आज़ाद सलि्फ निकाह के मुआाहिदे 
(वजह से वो हमारेमातह़त है। शरोझते मुहम्मदी में औरत औरमर्दके (इन्साती) हुकूक बरावरतस्लीम किये 
हैं| अब अगर इस ज़माने के मुसलमान अपनी शीत के वरस्िलाफ़ औरतों को कैदी और लोप्डो बनाकर रे तो उसका 
'पर हैन कि शरीअते मुहम्मदी पर। जिन पारियों ने शरीअते मुह्मदी को बदनाम किया कि इस शरौक्तमें औरतों 
मुत्लक आज़ादी नहीं, उनकी नादानी है। (मौलाना वहोदुहर्म मरम) 
ह़्ियाके यहाँ मसानिदयें नमाज़ के लिये औरतों का आना दुलस्त नही हैइस सिलसिलेमें उनकी बड़ी दी हो 
आशा (रत) कौ ही हैजिनके अल्फ़ाज येहैक़ालत लौ अदसकन्नविय्यु (5) मा अहदापत्रिसाउ लमनआइन्नल्मस्जिद 
कमा पुविभत निसाड बनी इस्राईल अख्रजहुश्शैखानि वा पी हज़रत आइना (रत्ि.) नफ़माया कि नवी कराम (5) उन 
चौज़ोंको पालेते जो आज ओरतों नेनईईजादकर ली है तो आप उमको मसनानिद आने से मना फर्ादित जैसा कि बनी इसाईलुकी 
असतोंकोरोक दिवागवाया इसके जवाब में अलमुद॒श्पुल कबीर अल्लामा अ्दुछमान मुवाबतुरी (कह) अपनी मशहूर किताब 


को 


उमूर में हिस्से लेने का कोई मौक़ा न मिला कि हज़रत फ़ारूक़े आ'ज़म अपने ख़ानदान व क़बीला के अफ़राद को अलग रखते रहे। 
अहदे उष्मानी में आपकी क़ाबिलियत के मद्देनज़र आपको अहदे क़ज़ा पेश किया गया (क़ाज़ी बनाने की पेशकश की गई) लेकिन 
आपने ये फ़र्माकर इंकार कर दिया कि क़ाज़ी तीन क़िस्म के होते हैं जाहिल, आलिमे मसाइल अलद्दुनिया (दुनियवी मसाइल के 
आलिम) किये दोनों जहन्नमी है। तीसरे वो हैं जो सहीह़ इज्तिहाद करते हैं उन्हें न अज़ाब है न प्रवाब और साफ़ कह दिया कि मुझे 
कहीं का आमिल न बनाइए। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन ने भी इस़रार न किया अलबत्ता उस अहद के जिहाद के मोर्चो में ज़रूर 
शरीकरहे। ट्यूनिश, अल जज़ाइर (अल्जीरिया), मराकश, ख़ुरासान और त॒ब्रिस्मान के युद्धों में लड़े। जिस क़दर मनास्िब (पदों) 
और ओहदों की कुबूलयित से घबराते थे,.जिहादों में उसी क़दर जोश-ख़रीश और शौक़ व दिल बस्तगी के साथ हिस्सा लेते थे। 

आख़िर ज़मान-ए-ड्रष्मानी में जो फ़िल्ने रूनुमा (प्रकट) हुए आप उनसे बिल्कुल किनाराकश रहे। उनकी शहादत 
के बाद आपकी ख़िदमत में ख़िलाफ़त कां ए'जाज़ पेश किया और अंदमे कुबूलियत के सिलसिले में क़त्ल की धमकी दी गई 
लेकिन आपने फिल्नों (उपद्रंब्रों) को देखते हुए इस अज़ीमुश्शान ए'जाज़ से भी इंकार कर दिया और कोई इअतिनाअ न की 
उसके बाद आपने इस शर्त पर हज़रत अली (रज़ि.) के हाथ पर बेअत कर ली कि वो खाना-जंगियों (गृहयुद्धों) में कोई हिस्सा 
नलेंगे। चुनाँचे जंगे जमल व स्रिफ़्फ़ीन में शिरकत न की। ताहम अफ़सोस करने वाले थे और कहा करते थे कि :- 


गो मैंने हज़रत अंली करमल्लाहु वज्हहू की तरफ़ से अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता लेकिन हक़ पर मुक़ाबला भी 
अफ़ज़ल है।' (मुस्तदरक) 
फैसला षालिपषी सुनने के लिये दूमतुल जन्दाल में तशरीफ़ ले गए। ह॒ज़रत अली करमुल्लाह वज्हू के बाद अमीर _ 
मुआंविया (रुज़ि.) के हाथ पर बेअत कर ली और शोक़े जिहाद में उस अहद के तमाम मअरकों में नीज़ मुहिमे कुस्तुन्तुनिया 
में शामिल हुए। यज़ीद के हाथ पर फ़ित्न-ए-इख़ितिलाफ़े उम्मत से दामन बचाए रखने के लिये बिला तामील बेअत कर ली 
और फर्माया कि ये ख़ेर है तो हम इस पर राज़ी हैं और अगर ये शर है तो हमने सब्र किया। आजकल लोग फ़ित्नों से बचना तो 
.दरकिनार अँपने ज़ाती मक़ास्तिद के लिये फ़ित्ने पैदा करते हैं और अल्लाह के ख़ौफ़ से उनके जिस्म पर लरज़ा तारी नहीं होता। 
फिर ये बेअत हक़ीक़तन न किसी डर के आधार पर थी और न आप किसी लालच में आए थे। त़नत़ना और हक़परस्ती का ये 
आलम था कि.अरेे हक़ के मुक़ाबले में किसी बड़ी से बड़ी शड़्सियत को भी ख़ातिर में नहीं लाते थे। 


. बाब 67: औरतों का मदों के पीछे <४५ »८..॥ 59७ 0.४-१५४ 


व्ोज़क्कत का 
74 हमसे अबू नुऐम फुज़ैल बिन दुकैन ने बयान किया, कहा कि... ७८७ :2४ ,४ ४ ७७-५५६ 
हमसे सुफ़्यान इब्ने उययंना ने बयान किया, उनसे इस्हाक़ बिन ० 
अब्दुल्लाह बिन अबी तल्हा ने, उनसे हज़रत अनस (रज़ि.) ने 


५ ४॥ >>; _. & 59७०. ० ८.५ 
कं ३35० 40 ० (/ ४०) 2४ 
लव शं, जिस 5 ७०..७०53 (0००० 5 
875. हमसे यह्चा बिन क़ज़आ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि (४5५. &5$ *7 ४८ वश क 8 
हमसे इब्राहीम बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने ज़ुहरी से बयान हक निकल क के 
धर डि कि हट 
किया, उनसे हिन्द बिन्त हारिष्न ने बयान किया, उनसे उम्मे सुलेम  ? पड ( हल 


शक स  ज  क ) ने, उन्होंने फ़र्माया कि व ०४) :०-४ २. है # ०० -२ 
७४ ४८० ४४ (६. ७) & 3, 0». 
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(राजेअ : 380) 


के अत 33 रन हज आता 88% २ 5 के, 


. किताबुल जुमुआ 


किताब जुम्झा के बयान में “ 


। ऐत 

२26 ऋत ख (पट 2 >2/ ( (723 ७ +*./ >. ,आ: कं, : 
श ५090-20 ००५0 ०...) 
अं अ च अ 2 था 2 ध 8 2 क3  इम य 3 38 


लफ़्ज़े जुम्आ मीम के साकिन के साथ और जुम्भा मीम की फ़तह के साथ दोनों तरह से बोला गया। अल्लामा 

33% शो कानी फर्माते हैं, 'क़ाल फिल्फतहि कदिख़तुलिफ फी तस्मिय्यतिल्यौमि बिलजुम्अति 
मअल्इत्तिफ़ाक़ि अलाअन्नहू कान लयुसम्मा फिल्जाहिलिय्यति वल्अरूबति बिफत्हिल्ऐनि व ज़म्मिर्राइ व 
बिल्वहद॒ति अल्ख़' या'नी जुम्झे की वजहे तस्मिया में इज़ितलाफ़ है इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि अहदे जाहिलियत में 
उसको योमे उरूबा कहा करते थे। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह. ) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत किया 
है कि उस दिन मख़लूक की ख़िल्क़त तक्मील को पहुँची इसलिये उसे जुम्‌आ कहा गया। कुछ लोग कहते हैं कि तख़लीक़े आदम 
की तक्मील इसी दिन हुई इसलिये इसे जुम्आ कहा गया। इब्ने हुमैद में सनदे सह्ठीह से मरवी है कि हजरत असद बिन ज़रारह के 
साथ अंस़ार ने जमा होकर नमाज़ अदा की और हज़रत असद बिन ज़रारह ने उनको वा'ज़ फ़र्माया। पस उसका नाम उन्होंने 
जुम्आा रख दिया क्योंकि वो सब इसमें जमा हुए। ये भी है कि कअब बिन लवी उस दिन अपनी क़ौम को हरमे शरीफ़ में जमा 
करके उनको वा'ज़ किया करता था और कहा करता था कि इस हरम से एक नबी का जुहूर होने वाला है। यौमे अरूबा का नाम 
सबसे पहले योमे जुंमुआ कअब बिन लवी ही ने रखा। ये दिन बड़ी फज़ीलत रखता है। इसमें एक घड़ी ऐसी है जिसमें जो नेक 
दुआ की जाए कुबूल होती है। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपने रविश के मुत़ाबिक़ नमाज़े जुम्झा की फर्ज़ियत के लिये 
आयते कुर्आानी से इस्तिदलाल फ़र्माया जैसा कि नीचे के बाब से ज़ाहिर है कि हज़रत के साहब शेैम़ुल हृदीष़ 
मुबारक पुरी फर्मति हैं, 'वज़कर इब्नुल क़ग्यिम फिल्हुदा सफ़ा ।02, 8 जिल्द-07 अति षलाषव्व 
. षलाषीन ख़ुपूसिय्यतन ज़कर बअज़हल्हाफ़िज़ु फिल्फतहि मुलखिख़सम्मिन अहब्बिल्वुक़ूफ़ि अलैहा फल्यर्जिअ 
इलैहिमा' (मिर्जात जिल्द नं, 2, पेज नं. 272) या'नी जुम्झे के दिन 33 ख़ुसूसियात हैं जैसा कि अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने 
ज़िक्र किया है कुछ उनमें से हाफिज़ इब्ने हजर ने फ़त्हुल बारी में भी नक़ल की हैं। तफ़्सीलात का शौक़ रखनेवाले उन किताबों की 
तरफ़ रुजूअ फ़र्माएँ। । 


तबरानी को स्वायतहै कि आपहमेशा ऐसा किया करते थे। उन सूरत मं इंसान की वैदाइश औरक्रयाम्त वौरह का लिक़है औरवे 
जुरुना के दिनरी बात होगी। इस हदीप से मालिकिया का रद हुआ जो नमाज़में समदेवाली सूल पढ़ना मक्ख जानते हैं। अबू 
दाऊदकी रिवायत है किनमाज़ में भी सज्दे की सुरत पढ़ी और सज्दा किया। (वहौदी) अल्लामा शोकानी इस बारे में कई अह्ञादीघ 
नक़ल करने के वाद फ़मत है, 'ब हाज़िहिल्अहादीघु फीहा मश्हड्य्यतु किराति तन्ज़ौलिस्सज्दति व हल अता 
अलस्‍्डुन्सानि क्रालल्डरक़ो व मिम्मन कान यफ़अलहू मिनस्सहाबति अब्दुल्लाहिब्नि अब्बास व मिनतताविईन 
इब्सहीम बिन अब्दुरमान बिन औफ़ब हुव मज़्बश्शाफ़िडव अहमद व अस्हाबुल्अह्दीघ' (तैलुल औतार) वा नी 
झलअह्टादीप े पावित हुआ कि जुम्े के दिन की नमाज़ की पहली रक़त में अलिफ लाम हंजो सदा दूरी में लअता. 
अलल इंसान प़ता अफ़्ल है गरहवा मं से हज़त जच्दुझनह विन अच्चास (रजि.) औरताबेईमे से इत्राहैस बिन झ्दुमान 
कायही ख्मल था और इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद और अहले हदीप का यही मज़हब है। 

अल्लामाक़स्तलाने फ़्मतिहैंकि 'वत्तअवीरू विकान वश्वरू विषवाज़बतिही अलैहिस्सलाप अलल्किराति 
'बिहिमा फीहा' या नीहदीये मकर में लफ़े काना बतला रहा है कि आकर (58) गेजुप् के दिनफ़तरको नमाज मे इन सूरत 
'कमवाज़बतवा नी हमेशरग फ़माईहि। अगरचेकुछ उलमा मवाज़बत को नहीं मानते मगर तबरानी मं हज़रत अच्दुदठाह बिन मसज़द 
(र.) से'बुदीपुबिज़ालिक' लफ़्ज़ मोजूददै। या नी आप (#) नेइस अमल पर मुदावमत फ़र (कस्तलानी ) कुछ लोगो ने 
दावा किया था कि अहले मदीना नेये अमल छोड़ दिया धा, इसका जवाब अल्लामा इनमे हर (रह.) इनलफ़्ो मं दिया है 'व 
अम्मा दअवाहू अन्ननास तरकुल्अमल बिही फ़ बातिलतुन लिअम्पन अवय्र अहलिल्डल्पि पिनउस्रहाबति 
वच्ाबिईन क़दक़ालू बिही कमा नक़ललुब्तुल्पुल्निर व गैरहू ता अन्नहूपाबितुन अन इ्राही प इब्नि औफ़ वलअस्भद 
बहुव घिन किबास्ततिविडन मिन अहलिल्मदीनति अन्नहू अम्मज्नास बिल्मदीनति बिहिमा फिल्फज्रियौमल्जुम्भ्ति 
अड़रजहू इब्नु अबी शैबत बिड़स्नादिन सहीहिन' अल (फ़त्हुल बारी) या नी ये दा'वा कि 
जेड़दिया चाझुठै। इसलिये कि अकार अहले इल्मसहाबाव ताबेईन इसके काइल हैं जैसा कि एन मु 
हैयहाँ तक कि झाहौम इनमे औफ़ से भी पावित है जो मदीना के ढ़े ताक में से हैं कि उन्हनि जप्े के दिन लोगों को फ़ज बी 
माज़पढ़ाई और इन दो सूरत को पा | ने अची शोचा ने इसे सहीह सनद से रिवावत किया है। 


ढी। (2 ग्दफ-। 4४-१९ 


(892) हपसे मुहम्मद बिन मुपन्ना ने बयान किया, उन्होंने कहा. 0४ (दे 
कि हमसे अबू आमिर अद्नदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि. 0: दर (दो #० हर ७ 
हफसे इब्राहीम बिन तहमानने बयान किया, उनसे अबू जरह नज़. ५ इढ 5 2 

बिन अब्दुरहमान ज़बगी ने, उनसे हज़रत अन्दुल्लाह बिन अब्बास, 
(रजि.) ने, आपने फ़रमाया कि नबी करीम (%) की मस्जिद के 
बाद सबसे पहला जुम्आ बनू क़ैस की मस्जिद में हुआ जो बेहरीन 
के मुल्क जुबाड्ली मं थी। 

(दगरमक़ाम:487) 


नह 


(893) हपसे बिएर बिन मुहम्मद मर्वज़ी ने बयान किया, कहा कि. 
हमें अष्दुललाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमें यूनुस विन... ०४ पद : 0४ &2फ एंड दा 


यज़ीद ने जुहीी से ख़बर दी, उन्हें सालिम बिन अब्दुल्ाह ने इब्ने 
आमिर से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम (8) को ये 
'कहतेहुएसना कि त॒ममें से हरशड़स निगहबान है और लेप ने इसमें 
ये ज़्यादती की कि यूनुस ने बयान किया कि रुज़ैक़ बिन हकीम ने 
डब्ने शिहाब को लिखा। उन दिनों मैं भी वादिउल कुरा में इब्ने. प "र्ओ 2४ ४४ 3३४५ ७६५ 
शिहाब के पास ही था कि क्या मैं जुम्आ पढ़ सकता हूँ। रुज़ैक़.. ०५ -+०फले जो जी हक 
(ऐला के आसपास) एक ज़मीन काश्त करवा रहे थे। वहाँ हब्शा + ०७ ४2५ सज सके 
कौरहकेकुछ लोगमौजूदये। उस ज़मान में रुजैक़ ऐला में (हज़रत. 
हमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरफ़ से) हाकिम थे । इब्ने शिहाब 
(रह.) नेउन्हें लिखवाया, मैं वहीं सुन रहा था कि रुज़ैक़ जुम्झा 
पढ़ाएँ। हब्मे शिहाब रुजैक़ को येख़ब रदेरहे थे कि सालिम ने उनसे. 0, 
हदीप़रबबान की कि अ्दुल्लाह बिन उपर (रज़ि.) ने कहा किमैंने 
स्सूलुल्लाड (५४) से सुना। आपने फ़र्माया कि तुपमें से हर एक 
'निपर्तो हैं और उसके मातहतों के बारे में उससे सवाल होगा । इमाम. 
निगर्राहैं औरउससे सवाल उम्रकी रिया के बारे में होगा | इंसान 
अपने घरका निगर्ो है और उससे उसकी खयत (प्रजा) केबारे मं 
सवाल होगा। औरत अपने शौहर के घर की निगर्सो हैं और उससे. 
उसकी ख़त के बारे में सवाल होगा। ख़ादिम अपने आक़ा के 
मालका निगराँ है औरउससे उसकी रत के बारे में सवाल होगा। | 
इब्मे उपर (रज़ि.) ने फ़मांया कि मेरा ड़बाल है कि आप (#8) ने ७ फक ध्य 
ेभीफ़र्माया किडसान अपनेबाप केमालका निष्तेहैऔरडससे..0५$-०) ६० ४० ७४ ६0 ७०४५ 
उसकी ख़्यतकेबारे में सवाल होगा और तुमपें से हशड़स निगरा..६ ४ ] 

हैं औरसबसे उसकी रह्यत के बारे में सवाल होगा। 


(दौगरमज़्ामः 2409, 2554, 2757) 


साफक तन्‍रह गाइड + ७ ० 


'मुन्तहिदे मुललक हज़स्त इमाम बुखारी (रह) ने उन लोगों का रह फमावा है जो जे की झिहत के लिये शहर 
और हाकिम कोरह की कुयूद लगा हैं ओर गांव मे जुम्जे के लिये इंकार करते है| हुतरत मौलाना वही दुमाँ 
ज्ाहब शाह बुख़ारी फ़मति हैं कि इससे इमाम जुखारी (रह) ने उन लोगों का के लिये शहर की कैद करो 
हैं। अहले हदीप का मज़हब ये है कि जम्े को श्ें जो हन्फियो ने लगईहैं वो सब बेदलील है ओर जुम्ा दूसरी नपाज़ों की 
रह सिर जमाअत इसमे शर्त है। इमाम के सिवा एक आदमी औरहोना औरनमाज़ से पहले दो खुले पढ़र सुननह है बाड़ी 


_सहीह बुख़ । 2 2 


इब्ने सीरीन से मरवी है कि मदीने के लोग आँहज़रत ($8) के आने से पहले जबकि अभी सूरह जुम्झा भी नाज़िल नहीं हुई थी 
एक दिन जमा हुए और कहने लगे कि यहूद और नस़ारा ने एक दिन जमा होकर इबादत के लिये मुक़र्रर किये हुए हैं क्यूँ न हम 
भी एक दिन मुक़र्रर करके अछाह की डरबादत किया करें। सो उन्होंने अरूबा का दिन मुक़र्रर किया और असअद बिन ज़रारह 
को इमाम बनाया और जुम्जा अदा किया। उस दिन ये आयत नाज़िल हुई, 'इज़ा नूदिय लिस्सलाति मिंय्योमिल जुम्अति 
फ़रओ इला ज़िक्रिछ्लाहि' (अल जुम्भ्ा, आयंत नं. 9) इसको अल्लामा इब्ने हजर ने सह्ीह सनद के साथ अब्दुरज़ाक़ 
से नक़ल फ़र्माया और कहा है कि इसका शाहिद इस्नाद हसन के साथ अह्मद,अबू दाऊद, इब्ने माज़ा ने निकाला। 

उस्ताज़ुना व मौलाना हज़रत मुह॒ृद्दिष अब्दुररहमान मुबारकपुरी (रह.) फ़मति हैं कि 'सुम्मियतिल्जुम्अतु 
लिइज्तिमाइन्नासि फीहा व कान यौमल्जुम्झ्रति युसम्मल्ख़रूबा' या'नी जुम्आ इसलिये नाम पड़ा कि लोग इसमें जमा 
होते हैं और ज़मान-ए-जाहिलियत में इसका नाम यौमे अरूबा था। इसकी फ़ज़ीलत के बारे में इमामे तिर्मिज़ी (रह.) हृदीष 
लाए हैं, 'अन अबी हुरैरत अनिन्नबिस्यि (%&) क़ाल खेरु यौमिन तलअत फीहिए्शम्सु यौमल्जुम्भति फीहि 
खुलिक आदमु व फीहि उदखिलल्जन्नत व फीहि उख्रेज मिन्हा व ला तकूमुस्साअतु इल्ला फी यौमिल्जुम्अति' 
'या'नी तमाम दिनों में बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलूअ होता है वो जुम्झे का दिन है, इसमें आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए 
और इसी दिन में जन्नत में दाखिल किये गए और इस दिन उनका जन्नत से निकलना हुआ और क़यामत भी इस दिन क़ायम होगी।' 

फ़ज़ाइले जुम्भा पर मुस्तक़िल किताबें लिखी गईं हैं। ये उम्मत की हफ़्तावारी ईद है मगर सद अफ़सोस कि जिन ह॒ज़रात 
ने देहात में जुम्आ बन्द कराने की तहरीक चलाई इससे कितने ही देहात के मुसलमान जुम्मआ से इस दर्जा गाफ़िल हो गए कि 
उनको ये भी ख़बर नहीं कि आज जुम्झे का दिन है। इसकी ज़िम्मेदारी उन उलमा पर आइद होती है। काश! ये लोग हालाते 
मौजूदा का जाइज़ा लेकर मफ़ादे उम्मत पर गौर कर सकते 


बाब 3 : <.४-१४ 
(899) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, 0४ ;५७८ ८4 3: 4 ४८७ -#११ 
कहा कि हमसे शबाबा ने बयान किया, कहा कि हमसे वरक़ा बिन 32 > ४४, ४८७७ 0४ ४५५ ४:५७ 
अम्रने बयान किया, उनसे अम्र बिन दीनार ने, उनसे मुजाहिद ने, ०28 ४ 3 ४ व, हे है. 
उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि नबीकरीम (छ) नेफ़्तया कि 7. 7 2 ४, 77४०१ 2४ ; 
औरतों को रात के वक़्त मस्जिदों में आने की इजाज़त दे दिया करो।. ४०५ १८-7४ ४-०)» : 2४ # ०। 
(राजेअ : 865) [#१० छ-)-(७८८-४ हि 
(900) हमसे यूसुफ़ बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे अबू. 2४ 2४ ५४ ८४६४ ४४७ -१६* 
उसामा ने बयान किया कि कहा हमसे उबेदुल्लाह इब्ने उमर ने बयान. ४ 9। ४६५ ७८७ 0४ ४४८ ४ ७४५७ 
किया । उनसे नाफ़ेअ ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने, 25७ :8४ २ 0 ०# ७४ ७ 2४७ 
उन्होंने कहा के बा जॉन ५०५४५ ह० ७ ६४ 58४५ 
पा पैपवित का. है: पी 38 तू (2 फपका 0 
&05$ 65६ +० ४ 20» ४ ४ 3» +४ 
ल्‍ 0 ९2फ्र ४ ६:54 ५५ :<.४ ९७३५ 


बाब 4 : अगर बारिश हो रही हो तो जुम्झे में 
हाज़िर होना वाजिब नहीं 


(90१) हमसे मुसद्ृद बिन मुख्रहद ने बयान किया, उन्होंने कहा 
कि हमसे इस्माईल बिन अलिया ने बयान किया, उन्होंने कहा कि 
हमें साहिबुज़ियादी अब्दुल हमीद ने ख़बर दी, कहा कि हमसे 
मुहम्मद बिन सीरीन के चचाज़ाद भाई अब्दुल्लाह बिन हारिष्न ने 
बयान किया, कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने अपने 
मुअज़्निन को एक बार बारिश के दिन कहा कि 'अएहदुअन्ना 
मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' के बाद हय्या अलस्सलाह (नमाज़ की तरफ़ 
आओ) नकहना बल्किये कहना 'सल्लू फ़ी बुयुतिकुम' (अपने 
घरों में नमाज़ पढ़ लो) लोगों ने इस बात पर ता ज्जुब किया तो 
आपने फ़र्माया कि इसी तरह मुझसे बेहतर इंसान (रसूलुल्लाह 
($$) ने किया था। बेशक जुम्झ फ़र्ज़ है और मैं मकरूह जानता 
हूँ कि तुम्हें घरों से बाहर निकालकर मिट्टी और कीचड़ फिसलान 
में चलाऊँ। (राजे : 66) 


॥#८० ४) :#$ 5। 2/.., 0५% ४८८८ 
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न 


(तश्रीह : कि अब्बास (रज़ि.) का ये मतलब था कि बेशक जुम्झा फ़र्ज़ है मगर हालते बारिश में ये अज़ीमत रुख़्सत 
। बदल जाती है। लिहाज़ा क्यूँ न इस रुख़स़त से तुमको फ़ायदा पहुँचाऊँ कि तुम कीचड़ में फिसलने और बारिश 


द में भीगने से बच जाओ। 


बाब 5 : जुम्झे के लिये कितनी दूर वालों को आना 
चाहिये ओर किन लोगों पर जुम्आा वाजिब है? 


क्योंकि अछ्लाह तआला का (सूरह जुम्ज़ा में) इर्शाद है 'जब जुम्झे 
के दिन नमाज़ के लिये अज़ान हो (तो अल्लाह का ज़िक्र की तरफ़ 
दौड़ो) अत़ा बिन रिबाह ने कहा कि जब तुम ऐसी बस्ती में हो जहाँ 
जुम्भ्ा हो रहा हो और जुम्झे के दिन नमाज़ के लिये अज़ान दी जाए 
: तो तुम्हारे लिये जुम्भे की नमाज़ पढ़ने आना वाजिब है। अज़ान 
सुनी हो या न सुनी हो। और हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 


८ स्थल 25 आ 8 ५४-१० 
(ल्घ ७४ ४55 
५१ 99:०४ 28 3 :४ औ। 038 
९ : ८५४) 854५ ६ 7८४) 0५४ 
7५७ ग्र 8 ८-४ | : ४६ 5्द 
फष ख्दडणी 0४ ७2 790०५ ७2. 
शिया 22५: ७०५४  &९५ 


और जितनी उसकी किस्मत में थी, नमाज़ पढ़ी, फिरजब इमाम._..:५॥ 5५ ७९४ ४5८५४ ५०४ 
बाहर आया ओर ख़ुत्बा शुरू किया तो ख़ामोश हो गया, उसके ४८7 ६३६ ॥ (४ ८ (० ५ 
उसजुम्झे में से दूसरे जुम्ओे तक के तमाम गुनाह बख़्शदिएजाएँगे. 7 है” १:७९ ' 557 हट 4 कु कि प2 

हे अच>णी 25) #४ ५३४ ७ ्टरा् 


(राजेअ : 883) 
। [&+४ :&>«-.] (७०१ 
तशीह: आदाबे जुम्ज्ा में से ज़रूरी अदब है कि आने वाला निहायत ही अदब व मतानत के साथ जहाँ जगह पाए बैठ 
# जाए। किसी की गर्दन फलाँगकर आगे न बढ़ें क्योंकि ये शरअन मम्नूअ और मअयूब है। इससे ये भी वाज़े ह हो 
गया कि शरीअते इस्लामी में किसी को तकलीफ देना ख़बाह वो तकलीफ़ बनाम इबादते नमाज़ ही में क्यूँ न हों। वो अछ्लाह के 
नज़दीक गुनाह है। इसी मज़्मून की अगली हदीष् में मज़ीद तफ्सील आ रही है। 


बाब 20 : जुम्भे के दिन किसी मुसलमान भाई ६५४६७/ ६६५ ६:६४ ५४ ..४-१- 
को उसकी जगह से उठाकर खुद वहाँ न बैठे 4५५ ७ 4८83 प्८<- 


री 


(9१) हमसे मुहम्मद बिन सलाम बैकुन्दी (रह.) ने बयान ४७८ ४१ :8 445८ (४४७ -१११ 
किया, कहा कि हमें मुख़लद बिन यज़ीद ने ख़बर दी, ७० <- 0 क्र आ एन :56 ये ५ 
इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, कहा कि मैंने नाफ़ेअ से सुना, उन्होंने कहा ँ। 
मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि "किक लक १० जार 
नंबी करीम ($%६) ने इससे मना किया है कि कोई शख़स अपने के 3] ७४१) +४५३६ नी 4077 22५ 
मुसलमान भाई को उठाकर उसकी जगह ख़ुद बैठ जाए। मैंने. >' ४3 १:७७ /# *्ण &9/! ##|8४ 
. नाफ़ेअ से पूछा कि क्या ये जुम्झे के लिये है तो उन्‍्हों ने जवाब :0४ ९४६८<४.॥ ४ ४.०३ 
दिया कि जुम्भे और गैर जुमआ सबके लिये यही हुक्म है। (दीगर ७०२५, 5८५. 
मक़ाम: 6269, 6270) 


हि हत। [ही कै *+ :0४ ४७५ 4५ की + 


[१९४६५ «5९१११ : 3 ०७ ४] 
ता'ज्जुब है उन लोगों पर जो अक्लाह की मसाजिद यहाँ तक कि का'बा मुअजमा और मदीनतुल मुनव्वरा में प्रवाब के लिये दौड़ते 
: हैं और दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाकर उनकी जगह पर क़ब्ज़ा करते हैं। बल्कि कुछ मर्तबा झगड़ा-फ़साद तक नौबत पहुँचाकर 
फिर वहाँ नमाज़ पढ़ते और अपने नफ़्स़ को ख़ुश करते हैं कि वो डबादते इलाही कर रहे हैं। उनको मा' लूम होना चाहिये कि उन्होंने 
इबादत का सही मफ़हूम नहीं समझा बल्कि कुछ नमाज़ी तो ऐसे हैं कि उनको हक़ीक़ते इबादत का पता नहीं है। 'अल्लाहुम्मर्हम 
अला उम्मति हबीबिक ($%) ' । ह 

यहाँ मौलाना वहीदुज्माँ मरहूम फ़र्माते हैं कि मस्जिद अक्लाह की है। किसी के बाबा-दादा की मिल्कियत नहीं जो 
नमाज़ी पहले आया और किसी जगह बैठ गया वही उसी जगह का हक़॒दार है। अब बादशाह या वज़ीरं भी आए तो उसको उठाने 
का हक़ नहीं रखता। (वहीदी) | 


बाब 24 : जुम्झे के दिन अज़ान का बयान ख्द्ध८ण 6४ 059 ४-११ 


(92) हमसे आदम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने. (ढ़ | ४८७ : 0४ &॥ ४:७- -११९ 
अबी ज़िब ने ज़ुहरी के वास्ते से बयान किया, उनसे साइब बिन ४६ > ७२८०७ & ५,»9॥ _# ०.३ 


यज़ीद ने कि ज्बी करीम उछओरहजर्तअबृबक्रजौरकज़रता 5) 2 7८८॥॥ (५ ४८20 ०४) :2 


0 
८५ &। ७०; ५४, ५ (४5 # 
३8५ ७ 3। (०) ०५७ ०४ ४४ 
। । ४539 (६ <)७॥ ६0 55 - /.७॥ 
है (दीगर मक़ाम : 93, 95, 96) ७५:५५ ६०2५४ £५५५॥ 3। ,४० कर] (४ 
[१)१८१)१० ०११४: ३ ७ ,»].(23,८/५ 
तश्रीह: मा'लूम हुआ कि असल अज़ाने जुम्भा वही थी जो आँहज़रत ($8) और शैख़ेन के मुबारक ज़मानों में इमाम के 
मिम्बर पर आने के वक़्त दी जाती थी। बाद में हज़रत उष्मान ग़नी (रज़ि.) ने लोगों को आगाह करने के लिये 
बाज़ार में एक अज़ान का और इज़ाफ़ा कर दिया ताकि वक़्त से लोग जुम्झा के लिये तैयार हो सकें । हज़रत उष्मान (रज़ि.) 


की तरह बवक़्ते ज़रूरत मस्जिद से बाहर किसी मुनासिब जगह पर ये अज़ान अगर अब भी दी जाए तो जाइज़ है मगर जहाँ ज़रूरत 
नहो वहाँ सुन्नत के मुताबिक़ सिर्फ़ ख़ुत्बा ही के वक़्त खूब आवाज़ से एक ही अज़ान देनी चाहिये। 


बाब 22 : जुम्झे के लिये एक मुअज़्िन मुक़रर ७५,७०५ ०३३८) ५४-९९ 
ह करना खत 
(9१3) हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकेन ने बयान किया, उन्होंने. 4;» ८४:५७ : 0४ कं ऑ ४५७ -११% 
कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबू सलमा माजिशून ने .& ७,»०»५॥ २::. 5 पा 
बयान किया, उन्होंने कहा हमसे ज़ुहरी ने बयान किया, उससे 53 पक 93८७ हक हा | 
साइब बिन यज़ीद ने कि जुम्झे में तीसरी अज़ान हज़रत उष्मान बिन * मद ह चंद हैक: >० हज का मं कर 
अफ़्फ़ान (रज़ि.) ने बढ़ाई जबकि मदीना में लोग ज़्यादा हो गए. १४२ ६ जा ७8०9३ 
थे जबकि नबी करीम ($६) के एक ही मुअज़िन थे। (आप (%). 0 ४ ८ -४६ &। ७०3 ०५७७ ५ 
के दौर में) जुम्ओ की अज़ान उस वक़्त दी जाती थी जब इमाम. 3५% #& नए 5५ ४5५ - छत 


मिम्बर पर बैठता। मदन 6४ 5239 ०४५) ०७ ३: 
(राजे: 92) अ5ी छीन ७४ 6०४ ४ ०२ 
[११४ 7 । 


इससे उन लोगों का रद्द हुआ जो कहते हैं कि आँहज़रत ($8) जब मिम्बर पर जाते तो तीन मुअज़िन एक के बाद एक अज़ान 
देते। एक मुअज़िन का मतलब ये है कि जुम्झे की अज़ान ख़ास, एक मुअज़िन हज़रत बिलाल (रज़ि.) ही दिया करते थे वरना 
वैसे तो ज़मान-ए-नबवी में कई मुअज़िन मुक़र्रर थे जो बारी-बारी अपने वक़्तों पर अज़ान दिया करते थे। 


बाब 23 : इमाम मिम्बर पर बैठे बैठे अज़ान. >## ७५8 6७५ <.>व॑ ५५-१४ 
सुनकर उसका जवाब दे 9००॥ &«-. ।$। 
(9१4) हमसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्होंने. ४, :0४ 7४ ८॥ ७:५७ -९१६ 


लिसुन्नतिर्रातिबति व अदबिल्खुत्बति बिक़दरिल्इम्कानि व ला तगतर फी हाज़िहिल्मस्अलति बिमा 
यल्हजु बिही अहलु बलदिक फइन्नल्हदीष सहीहुन वाजिबुन इत्तिबाउहू' (हुजतुछ्लाहिल बालिगा : जिल्दनं. 2, पेज 
नं. 0) या'नी जब कोई नमाज़ी ऐसे हाल में मस्जिद में आए कि इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो तो दो हल्की रकअत पढ़ ले ताकि 
सुन्नते रातिबा और अदबे ख़ुत्बा दोनों की रिआयत हो सके और इस मसले के बारे में तुम्हारे शहर के लोग जो शोर करते हैं (और 
इन रकअतों के पढ़ने से रोकते हैं, उनके धोखे में न आना क्योंकि इस मसले के हक़ में हृदीषे सठ्ठीह वारिद है जिसकी इत्तेबा (पैरवी) 
वाजिब है, वबिल्लाहित्तोफ़ीक़ | 


बाब 34 /बुक्वामेंदोतोहयज्करइजञजॉफ्त 7४0 ५ | 5; ०५-४६ 
(932) हमसे मुसदृद बिन मुस्रहद ने बयान किया, कहा किहमसे 5६७ (४:५७ ::४ $८:.८ (४:०5 -९९९ 
हम्माद बिन ज़ेद ने बयान किया, उनसे अब्दुल अज़ीज़बिन अनस ..- ॥5५% २2४0 ,५ ५ ,५५ ५ 
५ ० हेड ] ढ्रयरी ५त ॥४) ५ 

ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने, (दूसी “2 # ८ हक अप अकड हे 
सनद) और हम्मार्दने यूनुस से भी रिवायत की अब्दुल अज़ीज़ और ++0) ८४ थ शलत <ी >२5 
िप्य्नयमन उन्होंने अनस (रज़ि.) से 6७ $| ;८८८॥ 6४ ५० के ४ 
६५8॥ ४५5 3। 8५3) ४:0४ 4»; 
53 .७.४:४ ० & ६५४ ७४५४ ७४५ 
"(७३५ 4४०४ 

५)५)६ ८)*०१४ ८०१४४ : ७3 ७०] 


(दीगर मक़ाम : 933, 03, 04, 0]5, 06, 40]7, ०१०१» «०१०१४ ८१०१५ «८१०१० 
08, 09, 02, 029, 033, 3582, 6093, 6342). १.४४ ०१०९१ ०१०९१ «१-११ 


[१४६९ ५१०१४ ५४०५९ 


बाब 35: गा ५" 
5४०४ (३ ४५.....४। ५४-१० 
प्रथ्य्वा 6५ 


933, हमसे इब्राहीम बिन मुन्ज़िर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि आ 05 5! ६ हु 
09 ००) 5 ७७) ५४०७ -१९४४ 


हमसे वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे छा "किक, 
इमाम अबू अग्र औज़ाई ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे. 37 शी ७४०७ :0४ ,29ी 4 ४५७ 
इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा (रज़ि.) ने बयान. ्छ  के। ,(# ४ 5७-१ (७ 08 
मम उनसे हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि थ्यर्एर्ग :0 #0७ ॥ डी 5 ४४ 
4८: कक, ,६ (5 ६: (० 
40% है उ्दकनी 6४ ५2 ५०4 के 
दीप) ४५5 ७! 0४3 ४ :0४ 
४9) .रए $। ६३४ ८0 ६७४5५ 


हाथ उठाए, बादल का एक टुकड़ा भी आसमान पर नज़र नहीं आ 
रहा था। उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, अभी 
आप (8) ने हाथों को नीचे भी नहीं किया था कि पहाड़ों की तरह 
घटा उमड़ आई और आप ($8) अभी मिम्बर से उतरे भी नहीं थे 
कि मैंने देखा कि बारिश का पानी आप ($%) की रीशे मुबारक से 
टपक रहा था। उस दिन उसके बाद और लगातार अगले जुम्झे तक 
बारिश होती रही। 


(दूसरे जुम्जे को) यही देहाती फिर खड़ा हुआ या कहा कि कोई 
दूसरा शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि या रसूलल्लाह (%8)! 
इमारतें मुनहदिम हो गईं और जानवर डूब गए। आप ($६) हमारे 
लिये अल्लाह से दुआ कीजिए। आप ($%) ने दोनों हाथ उठाए और 


- #ऊ 2८० 2०४७३ - (कम 
3४ ## ७४६०७ ५ ०9८ ४ ७. # 
0 # हे हज 0र्की ५०७ 
जे 33७० >#ग ८) +# १४४ ७६ 
323 «&0$ ७५४ ४.७४ .# ५४४ 


जज च ढगी3 आप ४५५ ००४) 
७०4 2६05६. 
- 8.5 0४ ४ - ४9 ७0६ 6४ 


8.9 #&प्यो 6७ 9। 0४) ४:0५ 
:0७ ४-४ &% .७ ७3। ६३४ «00४॥ 
उन पक (४४४ २५ ५४७ ५६00) 


दुआ की कि ऐ अल्लाह! अब दूसरी तरफ़ बारिश बरसा और हमसे 
रोक दे। आप (%&६ ) हाथ से बादल के लिये जिस तरफ़ इशारा 
करते, उधर मतलझ साफ़ हो जाता। सारा मदीना तालाब की तरह 
बन गया था और क़नात का नाला महीना भर बहता रहा और 
आसपास से आने वाले भी अपने यहाँ भरपूर बारिश की ख़बर देते 
रहे। (राजेअ : 932) 


9] #ऋण्ट-)। ७१ 2४ डी) १४ 
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तश्रीह: बाब और नक़लकर्दा हदीष से ज़ाहिर है कि इमाम बवक़्ते ज़रूरत जुम्झे के ख़ुत्बा में भी बारिश के लिये दुआ कर सकता 
23039 हे ओर ये भी प्राबित हुआ कि किसी ऐसी अवामी ज़रूरत के लिये दुआ करने की दरख्वास्त बहालते ख़ुत्बा इमाम 
से की जा सकती है और ये भी कि इमाम ऐसी दरख़वास्त पर ख़ुत्बा ही में तवजजह कर सकता है। जिन हज़रात ने ख़ुत्बा को नमाज़ 
का दर्जा देकर उसमें बवक़्ते जरूरत तकल्लुम को भी मना बतलाया है। इस ह॒दीष से ज़ाहिर है कि उनका ये ख़याल सह्ठी नहीं है। 
अल्लामा शौकानी (रह.) इस वाक़िजे पर लिखते हैं, 'व फिल्ह्रदीषि फवाइदुम्मिन्हा जवाज़ुल्मुकालमति 
मिनल्ख़तीबि हालल्खुत्बति व तक्रारहुआइ व इद्खालल्इस्तिस्काइ फी ख़ुत्बतिन वहुआउ बिही अलल्मिम्बरि 
वतर्कृुतहवीलिरिदाई वल्इस्तिक़बालि वल्डज्तिजाइ बिस्नलातिल्जुम्अति अन सलातिल्ड्स्तिस्काइ कमा तक़द्दम 
व फीहि इल्मुम्मिन अलामिन्नुबुव्वति फ़ीहि इजाबतुल्लाहि तआला दुआअ नबिग्यिही व इम्तिषालस्सहाबि 
अम्मरहू कमा वकअ कष्लीरुम्मिनरिवायाति व गैर ज़ालिक मिनल्फवाइदि' (नैलुल औतार) या'नी इस हृदीष से बहुत 
से मसाइल निकलते हैं मप़लन हालते ख़ुत्बा में ख़तीब से बात करने का जवाज़ नीज़ दुआ करना (और उसके लिये हाथों को 
उठाकर दुआ करना) और ख़ुत्ब-ए-जुम्झ में इस्तिस्क़ाअ की दुआ और इस्तिस्क़ाअ के लिये ऐसे मौक़े पर चादर उलटने- 
पलटने को छोड़ देना और का' बा की ओर रुख़ भी नहोना और नमाज़े जुम्जा को नमाज़े इस्तिस्क़ाअ के बदले में काफ़ी समझना 
। और उसमें आपकी नुबुब्वत की एक अहम दलील भी है कि अछ्लाह ने आपकी दुआ कुबूल फ़र्माई और बादलों को आपका 
फर्मान तस्लीम करने पर मामूर फ़र्मा दिया और भी बहुत से फ़वाइद हैं। आपने किन लफ़्ज़ों में दुआ-ए-इस्तिस्क़ाअ की। इस 
बारे में भी कई रिवायात हैं जिनमें जामेअ दुआएँ ये है, 'अल्हम्दु लिल्‍लाहि रब्बिलआलमीनर्रहमानिर्रहीम मालिकि 
योमिद्दीन ला इलाहा इल्लल्लाहु यफ़्अलुल्लाहु मा युरीदु अल्लाहुम्मा अन्त अल्लाह ला इलाहा इल्लाअन्त 
अन्तल्गनी व नहनुल्फु क़राउ अनग्जिल अलेनल्गैष मा अन्ज़ल्त लना क़ुव्वतन व बलागन इला हीन 


अल्लाहुम्मस्किना गैषन मुग़ीध्रन मरीअन मरीअन तबक़न गदकन आज़िलन गैर राइप्रिन अल्लाहु॒म्म अस्क़ी 
इबादक व बहाइमक वन्शुर रहमतक वह बलदकल्मय्यत' ये भी मशरूअ अमर है कि ऐसे मौक़ों पर अपने में से किसी 
नेक बुजुर्ग को दुआ के लिये आगे किया जाए और वो अछ्वाह से रो-रोकर दुआ करे और लोग पीछे से आमीन-आमीन कहकर 
गिरया व ज़ारी के साथ अल्लाह से पानी का सवाल करें। 
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और येभी लग्व हरकत है कि अपने पास बैठे हुएशख़्स से कोई कहे. 0४; .४४ 58 ८... 4.>८० 0४ 


कि 'चुप रह' सलमान फ़ारसी (रज़ि.) ने भी नबी करीम ($#&) से 


के अप टन फेल हट | ४४६82 
नक़ल किया कि इमाम जब ख़ुत्बा शुरू करे तो ख़ामोश हो जाना डर आओ अल मत आग ० 


चाहिये। बा | 

(934) हमसे यहा बिन बुकैर ने बयान किया, कहा किहम्से लैप ४७ :00 ८5६ ५ ८ ४४७ -१४६ 
बिन सअद ने अक़ील से बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, :5४ ४७ | » :& '» ८.५0 
उन्होंने कहा कि मुझे सईद बिन मुसय्यिब ने ख़बर दी और उन्हें अबू 
माल बबात अल पलक हएगवत बे (रज़ि.) ने ख़बर दी 


82% (8 कै । 2 38] ० कर 
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बाब 37: 


नह... ० है. हलक 


' (935) हमसे अब्दुल्लाह बिन मसलमा क़अम्बी ने इमाम मालिक. ० *-> ८४ $। 4: ४:५७ -१५० 
(रह.) इन 3 3क 2 उनसे अब्दुरहमान ५. कक ५ 2४५9 आर ७ #0५ 
५७४ ५ ४८, ५9) :0४ द्द८-। 
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है इस घड़ी की तअय्युन (निर्धारण) में इख़ितिलाफ़ है कि ये घड़ी किस वक़्त आती है कुछ रिवायत में इसके लिये 
4558 वो वक्त बतलाया गया है जब इमाम नमाज़े जुम्झ्ा शुरू करता है। गोया नमाज़ ख़त्म होने तक बीच में ये घड़ी 


आती है कुछ रिवायात में तुलूओ फ़ज़ से उसका वक़्त बतलाया गया है। कुछ रिवायात में असर से मग्ग्बि तक का वक़्त बतलाया 
गया है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़त्हुल बारी में बहुत तफ़्सील के साथ इन सारी रिवायात पर रोशनी डाली है और इस बारे 


(दीगर मक़ाम: 5294, 6400) 


बाब 4 : ईदुल फ़ितर में नमाज़ के लिये जाने से 
पहले कुछ खा लेना 
953, हमसे मुहम्मद बिन अब्दुरहीम ने बयान किया कि हम को 
सईद बिन सुलैमान ने ख़बर दी कि हमें हुरम बिन बशीर ने ख़बर: 
दी, कहा कि हमें अब्दुल्लाह चिन अधीबक्र विन अनस ने ख़बर 
दीऔर उन्हें असस बिन मालिक (रज़्ि.) ने, आपने बतलाया कि 
स्सूले-करीम ($8) हदुल- फ़ितर के दिन न निकलते जब तक कि 
आप (58) चन्द खजूर नखा लेते और मुस्जी बिन र्जाअ ने कहा 
कि मुझ से उबैदुल्लाह विन अबीबक़ ने बवान किया, कहा कि 
मुझ से अनस (रज़ि-) ने नबी करीम ($8) से, फिर यही ह॒दीफ़ 
बयान की कि आप ताक़ अदद खबूरें खाते थे। 


सा'लूम हुआ कि दुल फ़िल्में नमाज़ के लिये निकलने से पहले चंद खजूर अगर मयस्सर हो तो खा लेता युन्नत ै। 
बाब 5 : बक़र ईद के दिन खाना अं 6४.४५ ५६- ० 
इस बा में हज़रत इमामुख़ारी (रह. ) नेवो म़ाफ़ हदौप न ला सके जो इमाम अहमद व तिर्मिज़ी (रह) ने रिवायत की है कि 


बक़रादके दिन आप(#8) लोटकर अपनी कुानी में सेखाते। वो हदीप भो थी मगर उन शराइत के मुत्ताबिक़ न थी जो हज़रत 
इमाम बुख़ारी (रह.) के शाइत हैं, इसलिये आप (स्र.) उसको नलासके। 


945. हमसे मुसदद विन मुसरहद ने बयान किया, कहा कि हमसे 
झस्माईल बिन ला वे अध्यूब सुद्ितियानी से, उन्होंने मुहयद. 2 5, हे 
बिन सीरीन से बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि)े... 229: + # ० #0स्प्ज 
बयानकिया किस्सूलुल्लाह (5) ने फ़मांया किजो शब्सनमाज़'. लैंड 39) करिए 20४ |. 
से पहले कु कर दे उसे दोबारा कुवानी करनी चाहिये। इस पर कट कई 
एकशख़्स (अबू) नेखड़े होकर कहा किये ऐसा दिन है जिस 
दिनगोश्त की ख्वाहिश! ज़्यादा होती है और उसने अपने पड़ौसियों 
की तंगी का बयान किया । नबी करौम (5६) ने उसको सच्चा 
सपझा, उसशख्सने कहा कि मैंर पास एक साल की पठिया है जो 
गोश्तकीदो बकरिों से भी झेज़यादा प्यार है। नबी करीम (0) 
इसपर डसेइजाज़त देदी कि वही कुर्बानी करे। अब पुडे मा' लूप 
नहीं कि ये इजाजत दूसरों के लिये भी है या गहीं। 

(दगरम्ाघात: 984, 5546, 5549, 556) ५9% 


येइजाज़तय़ाप्त अबूबु्ा (ज़ि.) के लिये थी जैसा कि आगे आ हा है। हज़रत अनस्त (रज़ि. ) को उनकी ख़बर नहीं हुई इसलिये 
उन्होंने ऐसा कहा। 
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955. हमसे ड्ामान विन अबी ड़ैबा नैबयान किया, उन्होंने कहा 
कि हमसे जरीर ने बयान किया, उससे मन ने, उनसे शुअबी ने, 
उनसे बराअ बिन आज़िब (रजि. ) ने, आपने कहा किनबी करीम 
(8) नेईदुल अज़हा की नपाज़ के बाद ख़त्वा देते हुए फ्मावा कि 
जिस शड़्स ने हमारी नमाज़ की सी नमाज़ पढ़ी ओर हमारी कुर्बानी 
कीतरह कु्बाँनी की उसकी कुर्बानी सही ह हुई। लेकिन ओ शख्स 
नमाज़ से पहले कुर्बानी करे, वो नमाज़ से पहले ही गोश्त खाता है 
मगर वो कुर्बानी नहीं। बराअ के माूं अबू बुर्दा बिन नियार ये 
सुनकर बोले कि या स्यूलल्लाह (38)! मैंने अपनी बकरी की 
क्ुबानी नमाज़ से पहले कर दी, मैने सोचा कि ये खाने-पीने का 
दिलहै। मेरी बकरी अगर घर पर पहला ज़बीहा बने तो बहुत अच्छा 
हो। इस फ्वाल से मैंने थकरी ज़िब्ह कर दी और नमाज़ से पहले ही 
उसका गोश्त भी खा लिया । इस पर आपने फ़र्माया कि फिर 
तुम्हारी बकरी गोश्त की बकरी हुई। अबू चुर्दा बिन विचार ने अर्ज 
किया कि मेरे पास एक साल की पठिया है और वो मुझे गोश्त कौ 
दोशकरियों से भी अज़ीज़ है। क्या उससे मेरी कुर्बानी हो जाएगी? 
आप (9४) ने फ़र्माया कि हाँ, लेकिन तुम्हारे बाद किसी की. 
कान इसउप्र के नीचे से नाकाफ़ी होगी। 

(राजे :954) 


'क्योंकिकु्ान मं मसन्ना बकरी ज़र्ी हैजे दूसरे साल में हो और दंत निकाल चुकी हो । कौर दांत निकाले बकरी 
'कर्बानीके लावक़ नहीं होती। अल्लामा शौकानी (रह. मैलुल औता में इस हदीए की शरह में फमतिहै, 'क्ौलु्द 
अल्पुसत्रतु कालल्डलमाड अल्पुसुझ्नत हियप़्निय्यतुमिन कुल्लि शैड़न पिनल्डविलि वल्वक़रिवल्गनमि फया_ 
फौक़हा' मस्जिदमें है, 'आध्यनियतु जम्द्रहू पाया बहिय इस्नानि मुकदमुल्फमि पनतानि मिन फौक़िन व पततानि 
बिन अस्फल' या'नी पनाया के सामने के ऊपर-नीचे के दीत को कहते हं। इस लिहाज़ से ही के ये मा नी होते है दीत वाले 
जानवरों को कुानी करो | इससे लाज़िम यही नतीजा निकला कि खरे को कुवानी त करो इसलिये एक र्वायतमे है, 'वुन्फा 
[ललम तुसन्निन' कुनी के जानवरों में से वो जानवर निकाल डाला जाएगा जिसके दौत न उन होगे, 
अगर मजबूत की हालत में सुसत्ना न मिले मुश्किल व दुस्वार हो तो जिज्जतुम मिनज़ा्र थी कर सकते है। जेसा कि इसी 
ह॒दीप के आज़िरगें आप (8) ने फ़र्मावा, 'इल्ला अव्यअल्ि अलैकुप फतज्बहू जिज़अतम्मिनज्ज़ानि लुपातुल्हदीप” 
मेंलिखा है किपांचें बस्स मे जो ऊंट लगा हो और दूसरे बर् में जो गाब-बकरी लगो हो और चौथे बरस मे जो घोड़ा लगा हो. 
।कुछने कहा जोगायततोसरे बरस में लगी हो, जो भेड़ एक बरस कौ हो गई। जैसा कि ही ़ में है, 
'ज़हैना मिन रसूलिल्लाहि (5४) बिलिनिज़्ह मिनज़जानि वा्ननिब्यि घिनल्‍्मअज़ि' हमने ऑड्ज़रत (8). 
की भेड़ और दो बरस को (नो तौसरे मे लगी हैं) बकरी कुलांनी कौ और तफ़्सीर इने कप्ीर में हेकि बकरी 
ए्ा वो है कि जो दो साल गुज़ार चुकी हो और जिड्झा उसको कहते हैं जो साल भर का हो गया हो। 


कि हमसे अबू उसामा हम्माद बिन अबू उसामा ने बयान किया, 
उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह ने नाफ़ेल से बयान किया, 
उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (३) ईदैन 
की नमाज़खुत्वे से पहले पढ़ा करते थे। 

(राजेज़ 957) 


964. हमसे सुलैमान बिन हर्ष नैययान किया, कहा हमसे शुअवा 
ने, उन्होंने अदी बिन ्रावित से, उन्होंने सईद विन जुबैर से, उन्होंने 
इब्ले अब्बास (रजि.) से कि हज़रत (5) नेईंदुल फ़ितरके दिन 
दोर्कक़ते पड़ी न उनसे पहले कोई नफ़्ल पढ़ा न उनके बाद, फिर 
(बुत्वा पढ़कर) आप औरतों कै पास आएऔर बिलाल आपके 
साथ थे। आपने औरतों से फ़र्माया, ख़ैरात करो। वो ख़ैरात देने 
ली, कोई अपनी बाली पेश कस्ने लगी कोई अपना हारदेनेलगी' 
(ाजेझः98) 


(फ०-3 प०# #;4 .ढ 

एज्स्ल्ज 
965. हपसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया कि हमसे. के ७४७ :2४ (8 ४७ -९५० 
शुअबा नेबवान किया, कहा कि हमसे ज़ैदने बयान किया, कहा... ६5.) 5५8 ७५४ 
कि मैंने शुअबी से सुना, उनसे बराअ बिन आज़िय (एजि.) ने. "8 ५३, 2४:08 ही 
बयानकिया कि नबी करीय (क) नेफ़र्माया कि हम इस दिनपहले कह 46923 जं7क ल्‍# 
जमाज़ पढ़ेंगे फिरग़ुत्या देने के बाद वापस होकर कुआँनी करेंगे। 
जिसने इस तरह किया उसने हमारी सुन्नत के मुताबिक़ अमल 
किया और जिसने नमाज़ से पहले कुर्बानी की तो उसका ज़बीहा 
गोश्तका जानवर है, जिसे वो घरवालों के लिये लाया है। कुर्बानी 
सेउसका कोई भी ता' ल्लुक़ नहीं । एक अन्सारी (रज़ि.) जिनका. 
जापअबूबुर्दां बिन नियार था, बोले कि या स्सूलल्लाह (३8)! मैंने 
तो (नमाज़ से पहले ही) कुर्बानी करदी लेकिन मेरे पास एक साल. 
की पठिया है जो दूँदी हुईं बकरी से भी अच्छी है। आप (#) ने 
फ़र्मावा अच्छा इसी को बकरी के बदले में क़्बानी करलो और 
जुप्हारेबादये किसी और के लिये काफ़ी न होगी। 
(जेज्रः90) छि० छज हक 
रिवायत में लफ़्ज़े अव्वलमा नब्दउ फ़ी यौमिना हाज़ा से बाब का तजुमा निकलता है क्यों कि जब पहला काम 
नमाज़ हुआ तो मा  लूम हुआ कि नमाज़ ब़ुत्चे से पहले पढ़नी चाहिये। 


'ओो खलौफ़-ए- वक्त था, ने हज्जाज को ये कहला भेजा था कि अब्दुञह बिन उमर (रजि.) की झताअत करता रहे। ये जर 
डम मसदृद पर शाक गुजर और बसने चुपके से एक शख्स को इशारा कर दिया । उसने ज़हर आलूद बरछा अब्दुलह विन हमर. 
(जि) के पांव घुसड़ दिया | खुद ही तो वे शरारा को और ख़ुदहीकया मिस्कौन बनकर झ्दुलाह (रति.) की इवादत को 
आया? बाहरे मकार! अह्वाह को क्या जवाब देगा। आल्िर अब्दुह्ह बिन ढमर (जि. ) ने जो अल्लाह के बड़े मक़बूल बन्‍दे 
ओरबड़े आलिम और आबिद ओर ज़ाहिद और सहाबी-ए-स्घूल (58) थे, उनका फ़ोब पहचान लिया ओर फ़रमावा कि तुमे 
हीतो माता है और तूही कहता है हम मुनरिम को पा ले तो उसको सहत सज़ा दें, 

जफ़ा करदी वो ख़ुदकर्ती बतेग़े जुल्म मारा 
बहाना में बराए पुरशिसे बीमारी आई 

इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनियादार मुसलमानों ने किस-किस क़रह से ड्लम-ए-इल्लाम को हकलीफ़ 

दौहैफिर भी वो मदन हक़-परस्‍त अम्े हुक की दा'वत देते रहे, आज भो उलमा को इन बुजुरों की इजितदा लाज़िमी है। 
बाब 0 : ईंद की नमाज़ के लिये सवेरे जाना 

और अब्दुल्लाह बिन बुर सहाबी ने (पुल्के शाम में इमाम के देर 
सैनिकलने पर ए'तिराज़ किया) फ़र्माया कि हम तो नमाज़ से इस 
वक़्त फ़ारिंग हो जाया करते थे। वा'नी जिस वक़्त नफ़्ल 
जपाज पढ़ता दुरमत होता है। 
|या नी इशक़ की नमाज़ मतलब ये है किसूरन एक नेज़ाया दो ेज़ा हो जाए। बस यही डंदकी नमाज़ का अफ़ज़ल 
'बक़त है और जो लोगईदकी नमाजमे देर कस हैवो विदअत है खुसूसत हंदुल अज्हा की नमाज़ और जल्द पढ़नी 
'लोग कुर्बानी कौरह से जल्दी फ़ारि हो जाएँ और सुषतत के मुवाफिक कुरान मे से खादँ। हदीप में है कि ऑहज़स 
(88) ईदुल फिन्रकी नमाज़ उस वक़्त पढ़ते जब सूरज दो नेज़े बलन्द होता और ईपुल अज्हा की नमाज़ जब एकनेज़ा बन्द 
होता। (मौलाना कहोदुज्माँ) 
968. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बचान किया, कहा कि हमसे 
शुअबा ने ज़ैदसे बयान किया, उनसे शुअवी ने, उनसे बराअ बिन 
आज़िब (रज्नि.) ने, उन्होंने कहा कि नबी करौम (#) ने कु्ानी' 
के दिन ख़ुत्वा दिया और आपने फ़रमांवा कि इस दिन सबसे पहले 
हमें नमाज़ पढ़नी चाहिये, फिर (ख़्॒त्वे के बाद) वापस आकर 
कुर्बानी करनी चाहिये, जिसने इस तरह किया उसने हमारी सुन्नत 
केमुत्ताविक़ किया और जिसने नमाज़ से पहले ज़िब्ह कर दिया तो 
येएक ऐसा गोश्त होगा जिसे उसने अपने घरवालों के लिये जल्दी 
सैतैयारकरलिया है। येक्षु्ानी क़त्अन नहीं । इस पर मेंरेमामू अबू 
बुर्दा बिन नियार ने खड़े होकर कहा किया रसूलल्लाह (58) ! मैंने 
तो नमाज़ के पढ़ने से पहले ही ज़िब्ह कर दिया। अल्बक्ता मेरेपास. 
पक साल की एक पटिया है, जो दाँत निकली हुईं बकरी से भी 
ज़्यादा बेहतर है। हज़रत (38) ने फ़मांया कि उसके बदले मैं इसे 
समझलो या ये फ़र्माया कि इसे ज़िब्ह करलो औरतुम्हारेबाद ये 


(ेज़ :99) धान जल हो 
|इसहदीप की मुताबक़त बाब के तुम से वँ है कि आपने फर्माया कि उस दिन पहले जो काम हम करा हैं वो 
नमाज़ है। इससे ये निकला कि ईद की नमाज़ सुबहसवेरे पढ़ना चाहिये क्यो कि जो कोईदेर करके पढ़ेगा और बो 
माज़से पहले दूसरे काम करेगा तो पहला काम ढसका उस दिर नमाज़ न होगा। ये इस्तिम्बात इज़स्त इमाम बुख़री (सह) 
की गहरी वस़्ीस्तकी दलील है। (रहिमहुहाह) 

इस सूरत में आपने ख़ास उन्हीं अबू ना बिन नियार नामी सरहाबो के लिये जिज्जा की कुर्बानी की इजाज़त बड़शी। 
साथ ही वे भी फ़र्ा दिया कि तेरे बाद वे किसो ओर के लिये काफ़ी न होगी। यहाँ जिल्आ से एक साल की बकरी मुगद है। 
लफ़्जे जिज्आ एक साल की भेड़-चकरी पर बोला जाता है। हज़रत झललामा शौकानी (र्.) फ़मति हैं .'अल जिल़अतु 
मिनजानि मा लहू सनतुन ताम्पतुन हाज़ा हुबल अश्हरू अन अहलिल लुशति ब जुम्दूरि अहलिल इल्मि मिन 
ैरिहिम' था'नी जिश्आवो है जिसकी उतर पर पृ एकसाल गुजर चुका हो। अहले खुन्नत और जुम्कूर ले इल्मसे यही रल्कूल, 
है।कुछ छ: और आठ और दस माह को बकरी पर भी जिज्ज़ा बोलते है। 

देवबन्दी ताजिमे बा में इस मुकाम पर जगह-जगह निजआ का तजुँपा चार महीने की बकरी का किया गयाहै 
'प़हीपुलजुख़ारी में एक जगह नहीं बल्कि महुत से मुकाम पर चार महीने की बकरी लिखा हुआ मौजूद है। जल्लाम शौकानी 
(स.) की कर लिखी तशरीह के मुताबिक ये गलत है। इसलिये अहले ढदीए तराजिमे युख़री मं ह जगह एक साल की बकरी. 
के झाथ तजुँमा किया गया है। 

लफ़त़े ज़िला का झलाक़ मलके हनी में भी छः माह की बकरी पर किया गया है। देखो तह्हीलुल कारी, पारा 
ज॑ं. 4, वेज, 400) मगर घार माहकी बकरी पर लप़जे जिरज्ाये खुदमसलके हन्फी के भी खिलाफ है। क़ल्ठलानी (रह) 
नैगरजुबार , पेजन॑. 7 मत्युझ नवल कि में है, 'जिज़मतुम्भिनल्मअज़ि ज़ातसनतिन' या'नी जिज़्मा एकसाल 
कौबकरी को कहा जाताहै। 
बाब 7: अय्यामे-तए्रीक़ में अमल करने की. (ए ५2 ७कम [४ ०६-११ 

फ़ज़ीलत का बयान डर 

और इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि (इस आयत) और 
अल्लाह तआला का ज़िक्र मा'लूम दिनों में करो। में अच्यामे- 
सा'लूमात से मुराद जिल्हिल्जा के दस दिन हैं औरअब्यामे-. 2५0.» & 
मदूदात से मुगद अव्यामे-तशीक़ हैं। इब्ने हमर और अवू हररह.. 2 
(रज़ि.) इन दस दिलों में बाज़ार की तरफ़ निकल जाते औरलोग. ऑ ०४3 -अं; 4 (थ : 
इनबुज्गों की तकबीरात सुनकर तकबीर कहते औरमुहम्मद बिन .8 98 
बाक़्िर (जि) तफ़्लनमाज़ों के बाद भी तकबीर कहते थे।... (,8) (50, 


पक 


969. हमसे मुहम्मद बिन अर्॒रा ने बयान किया, उन्होंने कहा 
कि हफसे शुअबा ने सुलैमान के वास्ते से बयान किया, उनसे 


972. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया , कहा कि हमसे 
अब्दुल वहहाब प़क़॒फ़ी ने बयान किया, कहा कि हमसे 
ड़बेदुल्लाह उममी ने बयान किया, उससे नाफ़ेअ ने और उनसे इब्ने 
हपर (रजि.) ने कि नबी करीम (%) के सामने ईद फ़िल और 
ईदुल अज़हा की नमाज़ के लिये बरछी आगे-आगे उठाई जाती. 
और बो ईँंदगाह में आपके सामने गाड़ दी जाती। आप उसी की 
आड़ में नमाज़ पढ़ते। (राजे :494) 
क्योंकि ईद वदान में पी जाती थी और मैदान मे नमाज़ पढ़े के लिये 
'थे जो सुला के लिये काफ़ी हो सके और उसे आँहुजूर (38) के सामने गाड़ देते थे । नेज़ा इसलिये 
उसे गाड़ने में आसानी होती थी। इमाम: 5 (रह) इससे पहले लिख आएँ हें कक ईदगाह में हथियार न ले जाना चाहिये। 
कहाँ येबतानाचाहते हैं कि जरूरतहो तो ले जाने में कोईमुज़ाका नहीं कि ख़ुद हज़रत (६) के सु के लियेनेज़ा ले जाया 
जाता धा। (तफ़्हीमुल बुख़ाए) 

बाब 4 : इमाम के आगे-आगे ईद के दिन 

अन्ज़ाया हरबा लेकर चलना 


973. हमसे इ्राहौम बिन मुन्जिद हज़ामी ने बयान किया, कहा 
किहमसेवलीद बिन मुस्लिय ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू 
उमर औज़ाई ने बयान किया, कहा कि हमसे नाफ़ेअ ने इच्ने उमर 
(रज़ि,) से बयान किया, उन्होंने फ़र्माया नबी करीम (58) ईदगाह 
जाते तो बरछा (डण्डा जिसके नीचे लोहे का फल लगा हुआ हो) 
आप (8) के आगे-आगे ले जाया जाता था, फिर बे ईंदगाह में 
आप (58) के सामने गाड़ दिया जाता और आप (#8) उसकी. 
आड़ में नमाज़ पढ़ते। (राजेज :494) 
ऊपर गुजर चुकी है। इससे ये भी धावित हुआ कि ऑहज़रत (8) दिन की नमाज़ जंगल (मैदान) मे पढ़ा करते 
0 थे। पस मसनून यही है जो लोग बिला उद्र वारिश कौर के मस्जिद में दिन की नमाज़ पढ़ते वो सुन्नतके परवाव 
से महरूम रहते हैं। 

बाब 35 : औ 


974: हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वहहाब ने बयान किया, 
कहा कि हमसे ह्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अव्यूब 
सियगाथाता जे, उनसे डम्पे अतिया (जि) ने, 


अब) 


हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) ने औरतों के में शिकंत करने के बार मं तज्सील से सरहौह अड़ादीप को नक़ल. 
'किया है जिनमें कुछ कौलो-काल की गुंजाइश नहीं । अनेक रिवायत में मोजूद है कि आंह़रत (#) अपनी 

तमाम बीवियों और मराह़ियज़ादियों को देन के लिये निकालते थे यहाँ तक कि फर्मा दिया कि हैज़ वाली भी निकलें औरबो 
नमाज से दूर रहकर गुसलमानों की दुआओं यें शिर्कत करें और वो भी निकलें जितके पास चादर न हों । चाहिये कि उनकी 
इसबोलियाँ उनको अपनी चादर या दुप् ददें। बहाल जो का ईदगाह में शिकंत कला एक अहमतरी नसु्रत ओर झलामी 
शिक्रारहै जिससे शौकते इस्लाम का मुनाहित (प्रदर्शन) होता है और मर्द-औरत रब मैदाने ईदगाह में अछ्ाह के सामने 
सज्दा-रेज होकरदुआएँकसत है जिनमें से किसी एक की भी दुआ अगर कुबूलियत का दर्जा हस़िल कर ले तो आम हा़ितेन 
के लिये बामझ़ि्े मद बरकत हो सकती है। 

इस बारे में कुछ लोगों ने फ़ी शुकूक व शुब्ह्त और मफ़रज़ा ख़तरात की बिना पर औरतों का इंदगाह में जाना. 
मकरूड कर दिया है मगर ये सारी मफ़रूज़ा (फर्जी) बरतें हैं जिनकी शरअन कोई अस़ल नहीं है। ईदगाह के मुंतज़िमौन का 
कर्ज है कि वो परे का इतिज़ाम करें और हर फ़साद व ख़्रात के ईसेदाद (रोकने) के लिये पहले ही थे बनदोबस्त कर ले। 

हज़त्त अल्लामा शौकानी (रह. ने इस बारें मुफ़स़ल वमुदल्लल बह के बाद फ़मावा है, अम्मा फ़ी मअनाहू 
मिनल्‍्अहादीषिकाजियतुन विमश्रूड़य्यति ख़ुरुजित्रिसाइ फ़िल्डदेनि इलल्मुसलला मिन गैरि फ़किन बैनल्विकिरि 
सश्मव्यिवि वश्शाब्यति वल्भज़ूज़ि वल्हाइज़ि वरैरहा मालम तकुन मुअतद॒तुन औ कान फ़ी ख़ुरुजिहा फ़ितनतुत 
औ कान लहा उज़हन' या नी अकादीघ इसमे फैसला दे ही हैं कि औरतों को ईदैत मं मो के साथ हंदगाह में शिरकत कला. 
महल्‍ूड़ है। और इस बे में शादीशुदा और कुंवारी और बूढ़ी और जवान और हाइज़ा कौरड का कोई इ्तियाज़ नहाँ है जब 
तक ऊममें से कोई इदतमे न हे या उनके निकलने में कोई फित्ने का उरन हो याकोई ओर इत्र हे तो बिला शक तमाम मुसलमान 
औरतों को ईंदगाह में जाना महू हैं। फिर फ़मति हैं, 'वल्क़ौलु बिकराहिय्यतिल्यबुरूजि अलल्डकलाक़ि खुन 
लिल्अहादीघिस्सहीहति बिल्अराइलफ़ासिदति' यानी मुल्कक़न औसत के लिये ईदगाह मे जाने को मकहह करार देना. 
था अपनी फ़ासिदरायों कली बिना पर अहादीष मह्ीहा को रदकरला है। 

आजकल के जो हलमा इदिन में औरतों की शिकंत को नाजाझा क़रारदेत हैं उनको इतना गैर करे की तौफ़ीक नहीं 
होतो कि यही गुसलमान औरतें बेतहाशा बाज़रो में आती -जाती हैं; मेलो उस मं शरीक होतीं हैं और बहुत सौ गरीब झोरतें 
जो मेहनत मज़दूरी कसती हैं। जब उन सारे हालात में ये मफ़ासिदेमफ़रूजा से बालातरहै तो ईंदगाह की शिर्कत में जबकि वहाँ 
जाने के लियेबापदां औरबाअदब होना ज़रूरी है कौनसे फ़ ख़ततरात का त्सब्चुर करके उनके लिये अदमे-जवाज़ का फ़त्वा 
लगाया जासकता है। 

शैख्ुलह़दीप़ हज़रत मौलाना द्वार साहब मुजारकपुरी दामत फैलुहफ़मवहं, औरतों का ईदगह मे ईंदकी नमाज़ 
केलियेजानासुबनतहै। शादीशुदा हो या कुँचारै, जवान हो या अपेड़ हो या बूढ़ी 'अन उम्मि अतिव्यत अन्न स्सूलल्लाहि 
(#) कान युड़िएजुल अब्कार वल्अबातिक़ व ज़बातिल्ख़ुदूरि बल्दृव्यज़ु फ़िल्डदैनि फ़अम्मल्हुप्यजु 
लबतज़िल्नल पुप्लल्‍ला वयशहदन दअबतल मुस्लिमीन क़ालत इहदाहुज्नया रसूलल्ललाहि इल्लम यकुल्लहा: 
ाकबुम आल न काल फ़लितुस्िहां उड़तहा मिन जल्वाबिहा' (मरहीहैन वगैरह) आँहज़रत (38) इंदेन में दोशीज़ा, जवान 
कैच. हिवाली औतो कोट जने हद थे ।दजवाली और नये अलगरसा और मुसलमान को दुाओं 
में शरीक खती। एक औरत ने कहा कि अगर किसी औरत के पास चादर न हो तो आपने फ़माया कि उसकी मुसलमान बहन 


'चादर में ले जाए। जो लोग करत के क़ायलहैं या जवान या बढ़ी के बीच फ़़ करतेहै दरअसल वो गरहीह दीप को 
अपनी फ़ालिद और बाढ़िलराों से रदकर है। हज इनमे हजर (रा.) फ़ह्डल बारी में औरइब्में हज़मने अपनी मुहल्ला 
मेंबिफ्मीलमुख्ालिफ़ौन के जवाबात जिक्र किये है। औरतों को ईदगाहे रत पद के साथ ब्रौर किसी किस्म की खुस्‍बू 
लगाए औट्बोर बजने वाले ज़ेवर और जीनत के लिबास के जाना चाहिये ताकि फिले का सबब नक्‍नें। 'क़ाल शैखना फ़ी 
शरहित्तिमिज़ो अला मनइलबुरूजि इलल्डृदि लिएशवाब्यि मअल्‍्अस्नि मिनल्पफ़ासिदि पिम्पा हदान फ़ी 
हाज़पनमानि बल हुव पश्रूड़न लहुच्न व हुवल्क़ौ लुर्गजिह इन्तिहा' या'नी अभ्न की हालत में जवान औरतों को 
शिक्ते दिन से रोकता उसे बोरेमें मनन (घना करने वालो ) के पास कोई दलील नहीं है अल्कि वो मररूझ है और क़ोले 
राज़ेह बहींहै। 

बाब 6 : बच्चों का ईदगाह जाना 


975, हमसे उमर बिन अवास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि 
हमसे अब्दुरेह्मान बिन महदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि 
हमसे सुफ़्यान परौरी ने अब्दुरह्मान बिन आबिस से बयान किया, 
उन्होंने इब्ने अब्यास (रज़ि.) से सुना, उन्होंने फ़र्माया कि सैने ईंदुल 
फ़िर बा ईंदुल अज़्हा के दिन नबी करीम (35) के साध नमाज़ 
पढ़ी। आप (३8) नेनमाज़ पढ़ने के बाद ख़ुत्वा दिया फिर औरतों 
की तरफ़ आए और उन्‍हें नसीहत फ़राई और ग़दक्े के लिये हुक्म 
फ़र्माचा। (राजेज़ :98) 


बाब 7 : इमाम ईद के ख़ुत्बे में लोगों की तरफ़ 
मुँह करके खड़ा हो 
976. हमसे अबूनुऐप फुज़ैल बिन दुकैन ने बयान किया, कहा कि 
हमसे मुहम्मद बिन तल्हा ने बयान किया, उससे ज़ैद वे, उनसे 
शुझबी ने, उनसे बराअ बिन आज़िब (रज्ि.) ने, उन्होंने कहा कि 
जबी करीम (३६) ईदुल अज़्हा के दिन बक्रीअ की तराक़ तशरीफ़ 
ले गये और दो स्कज़त ईद की नमाज़ पड़ाड। फिर हमारी तरफ़ 
चेहर-ए-पुब्रारक करके फ़र्माया कि सबसे मुक्ठहम इबादत हमारे 
इस दितकी वे हैकि पहले हम नमाज़ पढ़ें, फिर (नमाज़ औरपखुत्वे 
सै लौट) करक्बानी करें। इसलिये जिसने इस तरह किया उसने 
हमारी सुलतके पुत्ताबिक़ किया और जिसे नघाज़ से पहले ज़िल्ह 
करदिया तोबो ऐसी चीज़है जिसे उसने अपने घरवालों के खिलाने 
के लिये जल्दी से मुहैया कर दिया है औरउसका कुर्बानी से कोई 
ता/ललुक़ नहीं । इस पर एक शड़स ने खड़े होकर झर्ज किया कि 
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न्म्स् 987) 
सवाल करे वाले अबू बुर्दा बिन नियार अं्ाएँ थे। हदीए ओर बाव में पुतावक़तः 

बाब 8 : ईदगाह में निशान लगाना स्पा सी हक ६४-१४ 
या'नी कोई कैंची चीज़ जैसे लकड़ी वज़ैरह उससे ये ग़र्ज़ थी कि पु 
ईदगाहका मक़ाप मालूम रहे। 


977, हमसे मुस॒दृद ने बयान किया, कहा कि हमसे बहा बिन 
सईद क़्तान न सुफ़्यान प्रौरी से बयान किया, कहा कि मुझसे 
अच्दुरेहमान बिच आबिस ने बयान किया, कहा कि मैंने इब्ने.. *; दा 
अब्बास (एज़ि.) से सुना। उनसे दरयाफ़्त किया गया था कि आप 

नबी करीम (३६) के साथ ईदगाह गये थे? उन्होंने फ़र्माया कि हाँ! 
और अगर बावजूद कमठपी के मेरी क़ड्रो-मन्िलतत आपके 
यहाँ न होती तो मैं जा नहीं सकता था। आप उस निशान पर आए 
जो कट्ीर बिन सुल्त के घर े क़रीब है। आपने वहाँ नमाज़ पढ़ाई. 
फिरप॒त्या सुनावा। उसके बाद औरतों की तरह आए, आप के 
साथ बिलाल (रज़ि.) भी थे। आप (#) ने उन्‍हें वा'ज़ और 0:०५ ५४: 
नारीहतकी और स़वक्राकेलियेकहा। चुनांचेमैंनेदेखाकिऔरतें... 
अपने हाथों से बिललाल (रज़ि.) के कपड़े मेंडाले जा रही थीं। फिर.“ 2 «ै 


ऑहज़रत (३8) और बिलाल (रज़ि,) घर वापस हुए। 
(ानेज्ञ+ 98) 
कस्लीर बिन सुल्त का मकान अहिज़सत (#8) के बा दबनाया गया इन्े जच्बास (रज़ि.) ने लोगों को ईंदागह का मकान बताने 
केलिये उसका पता दिवा। 
बाब 9 : इमाम का ईद के दिन औरतों #९.३ हुए) ##५ ५५-१५ 
को नसीहत करना 


978, हमसे इस्हाक़ बिन इब्नाहीप बिननम्रने बयान किया, कहा. छ ## 
कि हमसे अब्दुरुज़ाक़ ने बयान किया. कहा कि हों इन जुरज॒. ह : 08. 300 4> ७५७ 
ने ख़बर दी, कहा कि घुे भता ने ख़बर दी कि जाबिरबिन.. ७ ५७:६७ हट पा 
अब्दुल्लाह (ज़ि.) को मैंने ये कहते सुना कि नबी कैम (5)... ४ 7 ७८# 
ने ईंदुल फ़ितर की नमाज़ पढ़ी । पहले आपने नपाज़ पढ़ी उसके... ४ ] :0/4 ४५० 


थआा। (राजेग्+ 57) 


अगसवे ज़मान-ए-नवी में दाह के लिये कोई इमारत नहीं थी और जहाँ देन की नमाज़ पढ़ी जाती थीं वहाँ 
कोई पिप्चर भी नहीं था लेकित इस लप़ज़ फ़लप्मा फ़रज़ नज़लह से गा'लूम होता है कि कोई बुलन्द चगह थी 
जिस पर आप (8) ख़ु्ा देते थे। 

मी ल(#)मकेसामेखलादेदकेती लो नेसपहा वि अब खुला खत्म हो गप हे रक्त बापपजना 
चाहिये। चुनाचे लोग वापसी के लिये उठे लेकिन नवी करीय (8) ने उन्हें हाथ के इशारे से रोका कि अभी बेठे रहे क्योंकि 
आप (8) ओस्तों को ख़त देव ज रह थे। दूत रिवायतों से मा" दम होता है कि जवाब देने वाली ख़ाएून अ्मा बिनते यज्ीद 
धींजो अपनी फ़स्ाहत व बलागत कौ वजह से ख़त्ीबतु ्रिसा के नाम से मशहूर थीं। उन्हों की एक रावत में है कि जब नबी. 
करीम (५8) जरतों की तरफ आएतो मैं भी मे मौ जृद धी। आपने फ़्मावा कि औरतों तुम जहलम का ईघन ज्यादा बनोगी। 
मैंने आप (38) को पुकासकर कहा, क्योंकि में आपके चहुत क़रेव थी, क्यो या रसुलल्लाह। ऐ 
इसलिये कि तुम लोग हो 


बाब 20 : 


980. हमसे अबू मम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे 
अब्दुल बारिखर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अच्यूब 
सुड्चितयानी ने हफ़्म़ा बिन्त सौरीन के वास्तरे से बयान किया, 
उन्होंने कहा कि हम अपनी लड़कियों को ईंदगाह जाने से मना 
करते थे। फिर एक ख़ातून बाहर से आई और क़करे बनूः 
उन्होंने क्रयाम किया कि उनकी बहन के शौहर नबी करीम (%) 
के साथ बारह लड़ाइयों में शरीक रे और/़ुद उतकी बहन अपने 
शौहरकेसाध छह लड़ाइयों में शरीक हुई थीं। उनका बवान था कि 
हममरीज़ों की ख़िदमत किया करते थे और जड़िपयोँ की मरहम- 
पड़ी करते थे। उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह (१६)! क्या हम में 
से अगर किसी के पास चादर न हो औरउसकी वजह से ईंदके दिन 
(ईदगाह) न जा सकें तो कोई हर्ज है? आप (कह) ने फ़मांया कि 
उसकी सहेली अपनी चादर का एक हिएड़ा उस्ते ओड़ा दे औरफिर 
वो ख़ैर और मुसलमानों की दुआ में शरीक हों । हफ़्मा ने बवान 
क्रिया कि फिर जब उम्मे अत्िया यहाँ तशरीफ़ लाई तो मैं उनकी 
्िदमत में भी हाज़िर हुई और दस्याफ़्त किया कि आपने फलॉ- 


परफ़िदा हो | उम्पे अत़िया (रज़ि. ) जब भी नवी करीम (%) का 
जिक्र करती तो ये ज़रूर कहती कि मेरे मां-बाप आप परफिदा हो, 
हा! तोउन्होंनेबललाया कि नबी करौम (58) ने फ़मॉया कि जवान 
पर्देंबाली या जवान और पर्दे वाली बाहर निकलें | शुब्हा अव्यूब 
को था। अलबत्ता हाइज़ा औरतें ईंदगाह से अलग हो कर बैदें, उन्हें 
खैर और घुसलमानों की दुआ में ज़रूर शरीक होना चाहिये। 
हफ़्स़ा (रज़ि.) ने कहा कि मैंने उम्मे अज्िया (रज़ि.) से दरवाफ़त 
किया कि हाइज़ा औरतें भी? उन्होंने फ़्माया क्या हाइज़ा औरतें 
अरफ़ातनहीं जातीं औरक्‍्या वो फलाँ-फला जगहों में शरीक नहीं 
(फिरइज्तेमाओ-ईद हो की शिक॑त में कौनसी क़बाहत है) 
या] ए्त्तछज 


हफ़्ा (रत्नि.) के सवाल की वजह ये धी कि जब हाइज़ा पर नमाज़ ही फ़र्ज़ नहीं औरन वो नमाज़ पढ़ सकती है 
(ईदगाह में उसको शिर्कत सेक्‍्या फ़ायदा होगा? इस परहज़र्त उम्मे अत्िया (रज्ि. ) ने कहा कि जब हेज़ वाली. 
ज़र्क़ात औरदीगर मुकामाते' मु मेज सकते हमर घ टन नदनबाएं इस ताप पट आपका!े उन 
हज़रात को गौर काला चाहिये जो औरतों का ईदगाहमें जाना नाजाइज करार देते है और उसके लिये सो हीले और बहने तलाशते 
हैं, हालाँकि मुसलमानों की ओख्ें मेलों में और फ़िस्को-फुज्र में धडलले से शरीक होती हैं। 


; फिर अहादीघ़म धी बड़ी पाकीज़ा दुआएँ वारिद हु । उके बाद 
जा सकती है। (वबिह्लाहित्तोफ़ोक़) 


हमसे मुहम्मद बिन इ्राहीप इब्मे अबी झ़दी ने बयान किया, उनसे 
अब्दुल्लाह बिन औनने बयान किया, उससे मुहम्मद बिन सीरीन 


7] मे अत्तिया (रज़ि-) नेफ़र्माया कि। कप 


(से: 324) 


बाब 22 : ईदुल अज़्हा के दिन ईदगाह में 
नहर और ज़िब्ह करना 
982. हमसे अच्दुल्लाह बिन यूसुफ़तनीसी ने बयान किया, कहा. 
किहमसे लैप ने बयान किया, कहा कि पुझ से कठ्रीर बिन फ़र्कद 
ने नाफ़ेअ से बयान किया, उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि नबी. 
करीम (58) ईदगाह ही में नहर और ज़िब्ह किया कसते। 
(दगरमक़ामातः70, 777, 55$, 5552) 


'जानवरों को लिटाकर ज़िबह करते हैं। कट को खड़े-खड़े उसके सीने में ज़ंज़र मार देते हैं। उसका 
'इस्लाम (इस्लाम की निशाियों) मे से है। हसबे मोक़ा व महल बिला शुवहा ईंदगाह मे भी नहर. 
और कुर्बानी मसरून है। मगर बहालाते मोजूदा अपने घरों या मुकरंर मुजञामात पर वे सुनरत अदा करनी चाहिये। हालात की 
मुनासबत के लिये इस्लाम मे गुंजाइश रखी गईहै। 


बाब 23 : ईद के ख़ुत्बे में इमाम का और लोगों. 8,४0७ (एज है४ ५६-१४ 
का बातें करना ष 


और इमाम का जवाब देना जब ख़ुत्वे में उससे कुछ पूछा जाए. «व #9 2» + (०७ # थक 
983, हमसे मुसहृद बिन मुररहद ने बयान किया, कहा कि हमसे. ऑ ए५+ :208 
अबुलहबप्न सलाम बिन सलीम नैबबान किया, कहा किहमसे 
मन्मूरबिन मुअतमिरने बयान किया कि उतसे आमिर शुअबी ने, 
का 'बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) ने, उन्होंने फ़र्माया। 


(राजेअ: 954) 
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इससे ये ष्ाबित फ़र्माया कि इमाम और लोग ईद के ख़ुत्बे में मसाइल की बात कर सकते हैं और आगे के फ़िक़रों से ये घाबित 
होता है कि ख़ुत्बे की हालत में अगर इमाम से कोई शख़स मसला पूछे तो वो जवाब दे। 


984. हमसे हामिद बिन उमर ने बयान किया, उनसे हम्माद बिन 
ज़ैदने, उनसे अय्यूब सुखितियानी ने, उनसे मुहम्मद ने, उनसे हज़रत 
अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (%) ने बक़र 
ईद के दिन नमाज़ पढ़कर ख़ुत्बा दिया। आप ($%) ने फ़र्माया कि 
जिस शख़्स ने नमाज़ से पहले जानवर ज़िब्ह कर लिया उसे दोबारा 
कुर्बानी करनी होगी। इस पर अन्स़ार में से एक स॒हाबी उठे कि या 
रसूलल्लाह (%६)! मेरे कुछ ग़रीब-भूखे पड़ौसी हैं या यूँ कहा कि 
वो मुह्ताज हैं। इसलिये मैंने नमाज़ से पहले ज़िब्ह कर दिया 
अलबत्ता मेरे पास एक साल की एक पठिया है जो दो बकरियों के 
गोएत से भी ज़्यादा मुझे पसन्द है। आप (%) ने उन्हें इजाज़त दे 
दी। (राजेअ : 954) 


985. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे 
शुअबा ने बयान किया, उनसे अस्वद बिन क़ेस ने, उनसे जुन्दब 
ने, उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम ($६) ने बक़र ईद के दिन नमाज़ 
पढ़ाने के बाद ख़ुत्बा दिया फिर कुर्बानी की। आप (%) ने फ़र्माया 
किजिसने नमाज़ से पहले ज़िब्ह कर लिया हो तो उसे दूसरा जानवर 
बदले में कुर्बानी करना चाहिये और जिसने नमाज़ से पहले ज़िब्ह 
नकिया हो वो अल्लाह के नाम पर ज़िब्ह करे।. 


(दीगरमक़ामात : 5500, 5562, 6674, 7400) 
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था और यही मसनून है। 


सजा अप जा कक, : 2 (०0५ के ५.2 ७5 ..४-१५ 
9,४73 ०५००) 


447. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, «४ ८४ 9। 4८» ४८७ -११६५ 
उनहोंने कहा कि हमें इमाम मालिक (रह. ) ने ख़बर दी, उन्हें सईद . जे ८८० >> ७0५ ४९:20 
बिन अबू सईद मक़्बरी ने ख़बर दी, उन्हें अबू सलमा बिन .. 
अब्दुर्रह्मान ने ख़बर दी कि उम्मुल मोमिनीन 
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इन्हीं ग्यारह रकअतों को तरावीह़ क़रार दिया है और आँहज़रत (%8) से रमज़ान और गैर रमज़ान में बरिवायत 
तश्रीह 
स़ह्ठीड़ा यही ग्यारह रकअतें षाबित हैं। रमज़ान शरीफ़ में ये नमाज़े तरावीह के नाम से मौसूम हुई और गैर रमज़ान 
में तहज्जुद के नाम से पुकारी गई। पस सुन्नते नबवी (%8) सिर्फ़ आठ रकअतें तरावीह़ इस तरह कुल ग्यारह रकअतें अदा करनी 
प्राबित है। जेसा कि नीचे लिखी अह्वदीष से मज़ीद वज़ाह़त होती है 
अन जाबिरिन (रज़ि.) क़ाल सल्‍ला बिना रसूलुल्लाहि (% ) फ़ी रमज़ान घमान रक्आतिन वल्वित्र 
अल्लामा मुहम्मद बिन नल मरवज़ी हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ($8) ने हमको रमज़ान में 
आठ रकअत तरावीह़ और वित्र पढ़ा दिया (या'नी कुल ग्यारहं रकआत) 
नेज़ हज़रत आइशा (रज़ि.) की हृदीष कि रसूलुल्लाह (&8) मा कान यज़ीदु फ़ी रमज़ान व ला फ़ी ग़ैरिही 
अला इहदा अश्रत रक्अतिन रमज़ान और गैर रमज़ान में ग्यारह रकअत से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। 
कुछ लोगों को इससे गलतफ़हमी हो गई कि ये तहज्जुद के बारे में है तरावीह़ के बारे में नहीं। लिहाज़ा मा' लूमे हुआ 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने रमज़ान में तरावीह और तहजुद अलग दो नमाज़ें क़ायम नहीं कीं। वही क़यामे रमज़ान (तरावीह़) 
यादीगर लफ़्ज़ों में तहज्जुद; ग्यारह रकअत पढ़ते और क़यामे रमज़ान (तराबीह़) को हृदीष शरीफ़ में क्रयामुललैल (तहज्जुद) 
भी फ़र्माया। 


रमज़ान में रसूलुल्लाह ($&8) ने स॒ह्ाबा किराम (रज़ि.) को तरावीह पढ़ा कर फ़र्माया, (मुझको डर हुआ कि तुम पर 
सलातुललेल (तहज्जुद) फ़र्ज़ न हो जाए।' देखिए आप (#&) ने तरावीह को तहज्जुद फर्माया। इससे मालूम हुआ कि 
रमज़ान में क़यामे रमज़ान (तरावीह) और सलातुल्लैल (तहज्जुद) एक ही नमाज़ है। 
तराबीह व तहज्जुद के एक होने की दूसरी दलील : 
अन अबी ज़रिन क़ाल सुम्ना मअ रसूलिल्लाहि ($% ) रमज़ान फलम यक्ुम बिना शैअम्मिन्हु हत्ता बक़िय सब्अ 
लयालिन फ़क़ाम बिना लेलतस्साबिअति हत्ता मज़ा नहवु मिन षुलुषिल्लैलि घुम्म कानतिल्लेलतुस्‌ 
सादिसतुल्लती तलीहा फलम यक्कुम बिना हत्ता कानत खामिसतल्ल॒ती तलीहा क़ाम बिना हत्ता मज़ा नहवुम्मिन 
शतरिल्लेलि फकुल्तु या रसूलक्लाहि लौ नफ़ल्तुना बक़्रिय्यत लेलतिना हाज़िहि फ़क़ाल अन्नहू मन क़ाम 
मअल्डइमामि हत्ता यन्सरिफ़ फ़इन्नहू यअदिलु क़रियामुल्लेलति घुम्म कानतिर्राबिअतुक्लती तलीहा फ़लम यक्ुम्हा 
हत्ता कानतिष्ष्नालिषतुल्लती तलीहा क़ाल फजमञअ निसाअहू व अहलह वज्तमअन्नासु क़ाल फ़क़ाम बिना हत्ता 
खशीना अंय्यफ़्तनल्फ़लाहु क़ीला व मल्‍्फलाह क़ाल अस्सुहूरू घुम्म लम यकुम बिना शेअन मिम्बक्रिय्यतिश्‌ 
शहरि (रवाहु इब्ने माजा) ह॒ज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($8&) के साथ हमने रमज़ान के रोज़े रखे, आप 
(8) ने हमको आख़िर के हफ़्ते में तीन ताक़ रातों में तरावीह़ इस तर्तीब से पढ़ाईं कि पहली रात को अव्वल वक़्त में, दूसरी रात 
को निरुफ़ शब में, और फिर निस्फ़े बक़रिया से। सवाल हुआ कि और नमाज़ पढ़ाइये। आप (8) ने फ़र्माया कि जो इमाम के साथ 
नमाज़ अदा करे उसका पूरी रात का क़याम होगा। फिर तीसरी रात को आख़िर शब में अपने अहले बैत को जमा करके सब लोगों की 
जमईंयत में तराबीह़ पढ़ाईं, यहाँ तक कि हम डरे कि जमाञञत ही में सेहरी का वक़्त न चला जाए। इस ह॒दीष को इब्ने माजा ने 
रिवायत किया है और बुख़ारी शरीफ में ये हृदीष मुख्तसर लफ्ज़ों में कई जगह नक़ल हुई है। 

इससे मा'लूम हुआ कि आप ($%६) ने उसी एक नमाज़े तरावीह को रात के तीन हिस्सों में पढ़ाया है और इस तरावीह . 
का वक़्त इशा के बाद अख़ीर रात तक अपने फ़ेअल (उस्वा-ए-हसना) से बता दिया जिसमें तहज्जुद का वक़्त आ गया। 
पस फेअले रसूलुल्लाह ($8) से घाबित हो गया है कि इशा के बाद आख़िर रात तक एक ही नमाज़ है। 


नीज़ इसकी ताईद हज़रत उमर (रजि.) के उस क़ौल से होती है जो आपने फ़र्माया बक्कुती तनामून अन्हा अफ़्ज़लु 
. मिनक्ल॒ती तकूमून ये तरावीढ़ पिछली रात में कि जिसमें तुम सोते हो पढ़ना बेहतर है अव्वल वक़्त पढ़ने से ।' मा'लूम हुआ 
कि नमाज़े तरावीह व तहज्जुद एक ही है और यही मतलब ह॒ज़रते आइशा (रज़ि.) वाली हृदीष का है। 

नीज़ ह॒दीष पर इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये बाब बाँधा है कि बाबुनः फ़ज़्लुम्मन क़ाम रमज़ान और इमाम बैहक़ी 
(रह.) ने हृदीष मज़्कूर पर यूँ बाब मुन॒अक़िद किया है। बाबुन मा रूविय फ़ी अददि रक्‍्आतिल्क़ियामि फ़ी शहरि 
रमज़ान ओर इसी तरह इमाम मुहम्मद (रह.) शागिर्द इमाम अबूं हनीफ़ा (रह.) ने बाबु क़यामि शहरि रमज़ान के तहत 
ह॒दीषे मज़्कूर को नक़ल किया है। इन सब बुजुर्गों की मुराद भी हृदीषषे आइशा (रज़ि.) से तरावीह़ ही है और ऊपर मुफ़्स्सल 
गुज़र चुका है कि अव्वल रात से आख़िर रात तक एक ही नमाज़ है। अब रहा कि इन तीनों रातों में कितनी रकअतें पढ़ाई थीं? 
सो अर्ज़ है कि अलावा वित्र आठ ही रकअतें पढ़ाई थीं। इसके घुबूत में कई रिवायाते सह्ीह़ा आई हैं जो दर्ज़ ज़ैल हैं 


उलमा व फुक़हा- ए- हनफ़िया ने फ़र्मा दिया कि आठ रकअत तरावीह सुन्नते नबवी है 


(१) अल्लामा ऐनी हनफ़ी (रह.) उम्दतुलक़ारी (जिल्द : 3, पेज नं. 597) में फ़मति हैं, फ़्डन कुल्तु लम युबस्यिन 
फिरिवायातिल्मज़्कूरति अददुल्स़लालिछ॒ती सल्‍लहा रसूलुल्लाहि ($#8) फी तिल्‍्कल्लयालि कुल्तु रवाहु इब्नु 
खुज़ेम: व इब्नु हिब्बान मिन हदीघ्ि जाबिरिन क़ाल सलला बिना रसूलुछाहि ($% ) फ़ी रमज़ान प्रमान 
रक्आतिन घुम्म औतर “अगर तू सवाल करे कि जो नमाज़ आप ($%) ने तीन रातों में पढ़ाई थी उसमें ता' दाद का ज़िक्र नहीं 
तो मैं उसके जवाब में कहूँगा कि इब्ने खुजेमा और इब्ने हरिब्बान ने जाबिर (रज़ि.) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ($8) 
ने अलाबा वित्र के आठ रकअतें पढ़ाईं थीं। 


(2) हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़त्हुल बारी (जिल्द: , पेज नं. 597) में फ़माते हैं, लम अरा फ़ी शैड़न मिन तुरुकिही 
बयानु अददि सलातिही फ़ी तिल्‍्कललयाली लाकिन रवाहुब्नु खुज़ेमा वब्नु हिब्बान मिन हदीष्नि जाबिरिन _ 
क़ाल सल्‍्ला बिना रसूलुल्लाहि (%&) फ़ी रमज़ान घ्रमान रक्आतिन घुम्म औतर 'मैंने हृदीषे मज़्कूरा बाला की किसी 
सनद में नहीं देखा कि आँहज़रत (:$8) ने उन तीन रातों में कितनी रकअत पढ़ाई थीं। लेकिन इब्ने ख़ुज़ैमा और इब्ने हिब्बान 
ने जाबिर (रज़ि .) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (#8) ने अलावा वित्र के आठ रकअत पढ़ाई थीं। ' 

(3) अल्लामा जेलई हनफ़ी (रह.) ने नसबुर्राया फ़ी तख़रीजे अहादीष अल हिदाया (जिल्द : , पेज नं. 293) में इस हृदीष 
को नक़ल किया है कि इन्दब्नि हिब्बान फ़ी सहीहिही अन जाबिरिनब्नि अब्दिल्लाहि अन्नहू अलेहिस्सलाम 
सल्ला बिहिम घ्मान रक्आातिन वल्वित इब्ने हिब्बान ने अपनी स़हीह में जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत 
की है कि रसूलुल्लाह (&%) ने सहाबा (रज़ि.) को आठ रकअत और वित्र पढ़ाए या'नी कुल ग्यारह रकअत। 

(4) इमाम मुहम्मद, शागिर्द इमामे आज़म (रह.) अपनी किताब मौत़ा इमाम मुहम्मद (पेज नं. 93) में बाबे तरावीह़ के तहत 
फ़माते हैं अन अबी सल्मतब्नि अब्दिरहमानि अन्नहू सअल आइशत केफ़ कानत सलातु रसूलिछ्लाहि (%) 
क़ालत मा कान रसूलुल्लाहि यज़ीदु फ़ी रमज़ान व ला फ़ी गैरिही अला इह॒दा अश्रत रक्॒‌अतन अबू सलमा बिन 
अब्दुर्रहमान से मरवी है कि उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा कि रसूलुल्लाह (%६) की रात की नमाज़ 
केसी थी तो बतलाया कि रमज़ान व गैर रमज़ान में आप ग्यारह रकअत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। रमज़ान व गैर रमजान की 
तहक़ौक़ पहले गुज़र चुकी है। फिर इमाम मुहम्मद (रह.) इस हृदीष शरीफ़ को नक़ल करने के बाद फ़मति हैं मुहम्मद व - 
बिहाज़ा नाख़ुज़ूहू कुल्लहू हमारा भी इन सब हृदीषषों पर अमल है, हम इन सब को लेते हैं। 

(5) हिदाया जिल्द अव्वल के हाशिये पर है, अस्सुन्नतु मा वाज़ब अले हिर्रसूलु (& ) फहसबु फ़अला 
हाज़िहित्तअरीफ़ि यकूनुस्सुन्नतु हुव ज़ालिकल्कदरूल्मज़्कूरू व मा जाद अलैहि यकूनु मुस्तहब्बन सुन्नत सिर्फ़ 
वही है जिसको रसूलुल्लाह (%) ने हमेशा किया हो। पस इस तारीफ़ के मुताबिक़ स़रिर्फ़ मिक़्दार मज़्कूर (आठ रक्त ही) 
सुन्नत होगी और जो उससे ज़्यादा हो वो नमाज़ मुस्तह॒ब होगी । 

(6) इमाम इब्नुल हुमाम हनफ़ी (रह.) फ़त्हुल क़दीर शरह हिदाया में फ़्माते हैं फतहस्सल मिन हाज़ा कुल्लिही अन्न 
क्रियाम रमज़ान सुन्नतुन इहदा अशरत-रक़्तन बिल्वित्र फ्री जमाअंतिन फअलहुन्नबिय्यु (%६) इन तमाम का 
ख़ुलासा ये है कि रमज़ान का कयाम (तराबीह़) सुन्नत मअ वित्र ग्यारह रक॒अ॒त बाज॑माअत रसूलुल्लाह (%8) के फ़ेअल 
(उस्व-ए-हसना) से षाबित है। 

(7) अल्लामा मुल्ला अली क़ारी हनफ़ी (रह.) अपनी किताब मिरक़ांत शरहे मिश्कात में फ़मति हैं, अन्नत्तराहीव 
फ़िल्अस्लि इह॒ृदा अशरत रक्ख्तन फ़अलहु रसूलुल्लाहि (% ) घुम्म तरकहू लिउज़्रिन दरअस़ल तरावीह . 
रसूलुल्लाह ($६) के फ़ेअल से ग्यारह ही रक॒अत षाबित है। जिनको आप (5) ने पढ़ा बाद में उज़ की वजह से छोड़ दिया। 
(8) मौलाना अब्दुल हृ्यि हनफ़ी लख़नवी (रह.) तअलीकुल मुम्जिद शरह मौता इमाम मुहम्मद (रह.) में फ़मति हैं व 
अख्रजब्नु हिब्बान फ़ी सहीहिही मिन हदीषि जाबिरिन अन्नहू सलल्‍ला बिहिम प्रमान रक्आतिन घुम्म औतर 
वहाज़ा अस्नह्हु ओर इब्ने हिब्बान ने अपनी स़हीह में जाबिर (रज़ि.) की हृदीष से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह (%) 
ने सहाबा किराम (रज़ि.) को अलावा वित्र आठ रकअतें पढ़ाईं। ये हृदीष बहुत सहीढ़ है। 


इन हृदीषों से साफ़ घाबित हुआ कि रसूले अकरम (58) आठ रकअत तरावीह़ पढ़ते और पढ़ाते थे। जिन रिवायात 
में आप (%&8) का बीस रकआत पढ़ना मज़्कूर है वो सब ज़ईफ़ और नाक़ाबिले इस्तिदलाल हैं। । 
स़हाबा (रज़ि.) और सहाबियात (रज़ि.) का हुज़ूर (४8) के ज़माने में आठ रकअत तरावीह पढ़ना 


(9) इमाम मुहम्मद बिन न मरवज़ी (रह.) ने क़यामुललेल में हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत की है जाअ उबय इब्नि 
कअबिन फ़ी रंमज़ान फ़क़ाल या रसूलल्लाहि (% ) कानल्लैलत शैउन क़ाल व मा ज़ाक या उबय क़ाल 


निस्वतुदारी कुल्न इन्‍्ना ला नक़रउल्क़ुरनन फनुसलली ख़ल्फ़क बिसलातिक फ़सल्लैतु बिहिन्न प्रमान 
रक्‍्ञ्ञातिन वल्वित्र फसकत अन्‍्हू शिब्हुरिज़ा उबय बिन कअब (रज़ि.) रमज़ान में रसूलुल्लाह (:$४) के पास हाज़िर 
हुए और कहा कि आज रात को एक ख़ास बात हो गई है। आप (358) ने फ़र्माया, ऐ उबय! वो क्या बात है? उन्होंने कहा कि 
मेरे घराने की औरतों ने कहा कि हम कुर्जान नहीं पढ़ती हैं इसलिये तुम्हारे पीछे नमाज़े (तराबीह़ ) तुम्हारी इक््तिदा में पढ़ेंगी 
तो मैंने उनको आठ रकअत और वित्र पढ़ा दिया। आँहज़रत (%६) ने ये सुनकर सुकूत फ़र्माया। गोया इस बात को पसंद 
फ़र्माया, इस हृदीष से ष्राबित हुआ कि सहाबा (रज़ि.) आप ($£) के ज़माने में आठ रकअत (तरावीह़ ) पढ़ते थे। 


हज़रत उमर ख़लीफ़-ए- पानी (रज़ि. ) की नमाज़े तरावीह मय वित्र ग्यारह रकअत : 


(१0) अन साइबिब्नि यज़ीदिन क़ाल अमर उमरू उबय इब्न कअबिन व तमीमद्दारी अंय्यक़ूमा लिन्नासि,फ़ी 
रमज़ान इहृदा अशरत रक्ज़तन साइब बिन यज़ीद ने कहा कि उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने उबय बिन कअब और तमीम दारी 
(रज़ि.) को हुक्म दिया कि रमज़ान शरीफ़ में लोगों को ग्यारह रकअत पढ़ाएँ। (मौत़ा इमाम मालिक) 

वाज़ेह हुआ कि आठ और ग्यारह में वित्र का फ़र्क़ है और अलावा आठ रकअञत तराबीह के वित्र एक तीन पाँच 
पढ़ना हृदीष शरीफ़ में आए हैं और बीस तरावीह़ की रिवायत हज़रत उमर (रज़ि.) से ष्राबित नहीं और जो रिवायत उनसे नक़ल 
की जाती है वो मुन्क़त॒अुस्सनद (सनद कटी हुई) है। इसलिये कि बीस का रावी यज़ीद बिन रुम्मान है। उसने हज़रत उमर 
(रजि.) का ज़माना नहीं पाया। चुनाँचे अल्लामा ऐनी हनफ़ी व अल्लामा ज़ेल्जी हनफ़ी (रह.) उम्दतुल करारी और 
नस़बुर्राया में फ़्माते हैं कि यज़ीदुब्नु रूमान लम युदरिक उमर 'यज़ीद बिन रूम्मान ने हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) का 
ज़माना नहीं पाया।' और जिन लोगों ने सय्यिदना उमर (रज़ि.) को पाया है उनकी रिवायात बिल इत्तिफ़ाक़ ग्यारह रकअत 
की हैं, उनमें हज़रत साइब (रज़ि.) की रिवायत ऊपर गुज़र चुकी है। 

और हज़रत अअरज हैं जो कहते हैं कानल्क़ारी यक़्रउ सूरतल्बक़रति फ़ी घरमानी रक्आतिन क़ारी सूरह 
बक़रा आठ रकञत में ख़त्म करता था (मौता इमाम मालिक) । फ़ारूक़े आज़म (रज़ि.) ने उबय बिन कअब व तमीम दारी 
और सुलैमान बिन अबी हुष्मा (रज़ि.) को साथ वित्र ग्यारह रकअत पढ़ाने का हुक्म दिया था (मुस़न्निफ़ इब्ने अबी शैबा)। 
ग़र्ज़ हज़रत उमर (रज़ि.) का ये हुक्म हृदीषे रसूलुल्लाह (% ) के मुवाफ़िक़ है । लिहाज़ा अलैकुम बिसुन्नती व 
सुन्नतिल्खुल्फ़ाइर्राशिदीन से भी ग्यारह पर अमल करना षाबित हुआ। 
फुक़हा से आठ का घुबूत और बीस का ज़ुअफ़ :- 
() अल्लामा इब्नुल हमाम हनफ़ी (रह. ) फ़तहुल क़दीर शरह हिदाया (जिल्द : , पेज नं. 205) में फ़मति हैं बीस रक॒अत 
तरावीह़ की हृदीष ज़ईफ़ है। अन्नहू मुख़ालिफुल्लिल हदीष्निस्सहीहि अन अबी सलमतब्नि अब्दिरिहमानि अन्नहू 
सअल आइशत अल्हदीघ अलाबा बरीं ये (बीस की रिवायत) स़हीह़ हृदीष के भी ख़िलाफ़ है जो अबू सलमा बिन 
अब्दुर्रहमान ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ($%६) रमज़ान व गैर रमज़ान में ग्यारह रकअत से 
जाइद न पढ़ते थे। 
(१2) शैख़ अब्दुल हक साहब हनफ़ी मुहृद्दिष देहलवी (रहं.) फ़त्हु सिर्रुल मन्नान में फ़मति हैं वलम यष्बुत रिवायतु इश्रीन 
मिन्हु ($४) कमा हुवल्मुताअरफु अल्आन इल्ला फ़ी रिवायतिब्नि अबी शेबत व हुव ज़ईफुन व क़द आरज़हू 
हदीषु आइशत क हुव हदीघुन सहीहुन जो बीस तरावीह़ मशहूर व मअरूफ़ हैं और आँहज़रत (%%) से षाबित नहीं और 
जो इब्ने अबी शैबा में बीस कीं रिवायत है वो ज़ईफ़ है और ह॒ज़रत आइशा (रज़ि.) की सहीह़ हृदीषर के भी मुख़ालिफ़ है 
(जिसमें मय वित्र ग्यारह रकअत षाबित हैं)। 
(१3) शैख अब्दुल हक़ हनफ़ी मुह॒द्दिष देहलवी (रह.) अपनी किताब मा घबत बिस्सुन्नह (पेज नं. 27) में फ़मति हैं 
वस्सहीहु मा रवत्हु आइशतु अन्नहू (#) सलल्‍ला इह॒दा अशरत रक्‍््तन कमा हुव आदतुहू फ़ी क्रियामिल्लैलि 
व रूविय अन्नहू कान बअजुस्सलफ़ि फ़ीौ अहदि उमरब्नि अब्दिल्भज़ीज़ि युस्ल्लून इह॒दा अश्रत रक्अृतन 
कस़दन तश्बीहन बिरसूलिछ्लाहि ($8) सहीह हदीष वो है जिसको हज़रत आइशा (रज़ि.) ने रिवायत किया है कि आप 
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४ ($&) ग्यारह रकअत पढ़ते थे। जेसा कि आप (%६) की क़यामुल्लैल की आदत थी और रिवायत है कि कुछ सलफ़ अमीरुल 
मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़मान-ए-ख़िलाफ़त में ग्यारह रकअत तरावीह पढ़ा करते थे ताकि आँहज़रत (%) 
की सुन्नत से मुशाबिहत पैदा करें। 

इससे मा'लूम हुआ कि शैख़ साहब (रह.) ख़ुद आठ रकअत तरावीह़ के क़ाइल थे और सलफ़ स़ालेह्ठीन में भी ये 
मशहूर था कि आठ रकअत तरावीह सुन्नते नबवी है और क्यूँ न हो जबकि ख़ुद रसूलुल्लाह ($%&) ने आठ रकअत तरावीह पढ़ीं 
और स़॒ह्ाबां किराम (रज़ि.) को पढ़ाईं। नीज़ उबय बिन कअब (रज़ि .) ने औरतों को आठ रकअत तराबीह पढ़ाईं तो हुज़ूर 
($) ने पसंद फ़र्माया। इसी तरह हज़रत मर (रजि.) के ज़माने में वित्र के साथ ग्यारह रकअत तरावीह़ पढ़ने का हुक्म था 
और लोग उस पर अमल करते थे। नीज़ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) के वक़्त में लोग आठ रकअत तरावीह़ पर 
सुन्नते रसूल ($६ ) समझकर अमल करते थे और इमाम मालिक (रह.) ने भी मय वित्र ग्यारह रकअत ही को सुन्नत के 
मुताबिक़ इड़ितयार किया है। 
(4) अल्लामा ऐनी हनफ़ी (रह.) फ़्माते हैं कि इहदा अशरत रकक्‍्अ़तन व हुव इख्वार मालिक लिनफ़्सिही “ग्यारह 

. रकअत को इमाम मालिक (रह.) ने अपने लिये इड़ितियार किया है। 

इसी तरह फुक़हा व उलमा जैसे अल्लामा ऐनी हनफ़ी, अल्लामा ज़ेल्ई हनफ़ी, हाफ़िज़ इब्ने हजर, अल्लामा 
मुहम्मद बिन नमन मरवज़ी, शेख अब्दुल हई साहब हनफ़ी मुह॒ृद्दिष्न देहलवी, मौलाना अब्दुल हक़ हनफ़ी लखनवी (रह.) 
वगैरह ने अलावा वित्र के आठ रकअत तरावीह को सहीह और सुन्नते नबवी ($६) फ़र्माया है जिनके हवाले पहले गुज़र चुके 
हैं। और इमाम मुहम्मद शागिददे रशीद इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने तो फ़र्माया कि व बिहाज़ा नाख़ुज़ु कुल्लहू 'हम इन सब 
ह॒दीषों को लेते हैं।' या'नी इन ग्यारह रकअत की हृदीषों पर हमारा अमल है। फ़ल्ह्रम्दुलिल्लाह कि वित्र के साथ ग्यारह रकअत 
तरावीह का मस्नून होना घाबित हो गया। 

इसके बाद सलफ़े उम्मत में कुछ ऐसे ह॒ज़रात भी मिलते हैं जो बीस रक॒अत और तीस रक॒आत और चालीस 
रकआत बत्ौरे नफ़्ल नमाज़े तरावीह पढ़ा करते थे। लिहाज़ा ये दावा कि बीस रकअत पर इज्माअ हो गया, बात़िल है। 
असल सुन्नते नबवी आठ रकअत तरावीह तीन रकअत वित्र कुल ग्यारह रकअत हैं। नफ़्ल के लिये हर वक़्त इड़ितयार है कोई 
जिस क़दर चाहे पढ़ सकता है। जिन ह॒ज़रात ने रमज़ान में आठ रकअत तराबीह़ को ख़िलाफ़े सुन्नत कहने का मशाला बना . 
लिया है और ऐसा लिखना या कहना उनके ख़्याल में ज़रूरी है वो सख़त गलती में मुब्तला हैं बल्कि उसे भी एक तरह से. 
तल्बीसे इब्लीस कहा जा सकता है। अछ्ाह तआला सबको नेक समझ अत करे, आमीन। 

हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने जो रात के नवाफ़िल चार-चार रकआत मिलाकर पढ़ना अफ़ज़ल कहा है, वो 
उसी हृदीष से दलील लेते हैं। हालाँकि उससे इस्तिदलाल स़हीह़ नहीं क्योंकि उसमें ये तस्रीह़ नहीं है कि आप ($8) चार-चांर 
रक़अत के बाद सलाम फेरते। मुम्किन है कि पहले आप ($६) चार रकअत (दो सलाम के साथ) बहुत लम्बी पढ़ते हों फिर 
दूसरी चार रकअतें (दो सलाम के साथ) उनसे हल्की पढ़ते हों। हज़रत आइशा(रज़ि.) ने इस तरह इन चार-चार रकअतों को 
अलग-अलग जिक्र किया है और ये भी मुम्किन है कि चार रकअतों का एक सलाम के साथ पढ़ना मुराद हो। इसलिये 
अल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते है कि व अम्मा मा सबक मिन अन्नहू कान युसलली मष्ना मष्ना घुम्म 
वाहिदतन फ़महमूलुन अला वक़्तिन आख़र फल्अम्रानि जाइज़ानि या'नी पिछली रिवायात में जो आप ($8) की 
दो रकअत पढ़ना मज़्कूर हुआ है। फिर एक रकअत वित्र पढ़ना तो वो दूसरे वक़्त पर महमूल है और ये चार चार करके पढ़ना 

: फिर तीन वित्र पढ़ना दूसरे वक़्त पर महमूल है इसलिये दोनों अम्र जाइज़ हैं । ह ह 


: 448. हमसे मुहम्मद बिन मुप़न्ना ने बयान किया, उन्होंने :20४ («४ :/ ४७८ ७८७७ -११६५ 

कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, और 0४ ५८७ *# (02. ७५७ 
उन्होंने कहां कि हमसे हिशाम बिन उर्वा ने बयान किया कि... | 7 ४ /टै/ ०४ ० ४ 

मुझे मेरे बाप उर्वा ने ख़बर दी कि हज़रत आइशा स्रिद्दीक़ा ने. ४ # *। 23 ४७ रा है 
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हमसे बह्ा बिन सईद क़त्तान ने, कहा कि हससे शुअबा ने, 
उनसे इब्नाहीम बिन मुहम्मद बिन मुन्तशिर ने, उनसे उनके बाप 
मुहम्मद बिन मुन्तशिर ने और उनसे आइशा (रजि.) ने कि 
नयी करीम (58) जुहर से पहले चार रकत सुन्नतत और झुबह 
की नमाज़ से पहले दो रकत सुन्नत नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ते थे 
यहा के साथ इस ही पर को इब्ने अबी अदी और अप्र चिन 
मजबूत ने शुअबा से रिवायत किया है। 


9 (६७  आ बा (तप 


येह़दीध बाव के मुत्विक़ नहीं क्योंकि बाल में दो रकडते जुहर से पहले पढ़ने का जिक़ है ओर शायद बा के तर्चुमा का ये 


मत़लब हो कि जुहर से पहले दो ही सकते पढ़ना 


ज़रूर नहीं, चार भी पढ़ सकता है। 


+१73. हमसे अबू मखमर ने बयान किया, कहा कि हमसे 
अब्दुल वारिध् ने बयान किया, उनसे हुसैन मुअमल ने, उनसे 
अब्दुल्लाह बिन बुरैदा ने, उन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह 


कर लक 7368) 


एश५ ३०] ० 
हदीग़ और बाय में मुतायक़त ज़ाहिर है कि मगर की जमाअत से पहले इन दो सक़तों को पढ़ता चें तो पढ़ सकता है। 
+84. हमसे अब्दुल्लाह बिन यज़ीद ने बयान किया, कहा कि 
हफ्से सडूंद चिन अबी अस्यूब ने बयान किया, कहा कि मुझसे 
यज़ीद बिन अबी हबीब से बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने 
मराख़द बिन अब्दु्लाह यज़नी से सुना कि मैं उक़्बा बिन आमिर 
जुडी मरहाबी (रज़ि.) के पास आया और आज़ किया आप को 
अबू तमीम अब्दुल्लाह विन मालिक पर ता 'जुब नहीं आया कि 
वो मश्ि की नमाज़े-फ़र्ज़ से पहले दो रकअत नफ़्ल पढते हैं। 
इस पर ड़ नेफ़र्माथा कि हम भी रसूलुल्लाह (58) के ज़पाने 
में इसे पढ़ते थे। मैने कहा फिर अब इसके छोड़ने की कया वजह 
है? उन्होंने फ़र्माया कि दुनिया का कारोबार माने है। 


दोनों अहादीप से ध्रावित हुआ कि अब भी मौक़ा मिलने पर मह्खि से पहले उन दो रकअतों को पढ़ा जा सकता. 
है, अगर्वे पढ़ना ज़रूरी नहीं मगर कोई पढ़ ले तो यक़ौनन मोजिये अज्ो-प्रवाब होगा। कुछ लोगों ने कहा कि 


3४२७ क०३४०२४०७८०७४००७४०२८०:७७४७४४:७४०७४०” 


20. किताब फ़ज़्लुस्सलात 
फ़ी मक्का वल मदीना 


कण और मदीना में नमाज़ की छज़ीलत 


बाब 4 : मक्का और मदीना (ज़ादहमल्लाह 

शरफ़न व ता'ज़ीमन) की मसाजिद में नमाज़ की 
फ़ज़ीलत का बयान 
88, हमसे हफ़्स़ बिन उमर ने बयान किया, कहा कि हमसे 
शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे अब्दुल मलिक ने 
क़ज्आ सेख़बरदी, उन्होंने कहा कि पैने अबू सईद (रज्ि.) से चार 
बातें सुनी और उन्‍होंने बतलाया कि मैंने उन्हें वी करीम (5) से 
सुना था, आपने नबी करीम (४) के साथ बारह जिहाद किये 
थे। (राजे: 582) 


489. (दूसरी सनद) हमसे अली बिन मदीनी ने बयान 

किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन ज़्ययना ने बयान किया, 

उनसे ज़ुहरी ने, उनसे सईद बिन मुसब्यिब ने और उनसे अबू. ४ 
अलग मम ] 


टिक मत्तिदे अत की वजहे तस्मिया कस्तलानी के ला़जो ये ये है। व सुप्मिय बिही लिबुअ दिही अन' 
मल्जिदि मक्कत फ़िल मल्लाफ़ति वा'नी इसलिये उसका नाम मस्जिदे अज़स़ा रखा गया कि मस्जिद मक्ना 
मुसाफ़त में ये दूर बाक़ेअ है। लफ़्ये रिहाल वे जल की जमा है ये लफ़ज़ ऊँट के कज़ाबा पर बोला जाता है। उस ज़माने 
में सफ़र के लिये ऊँट का इस्तेमाल ही जाम था। इसलिये यही लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया। 

मतलब ये हुआ कि ये तौन मसाजिद हो ऐसा मन्‍्करब रखती हैं कि उनमें नमाज़ पढ़ने के लिवे, उनकी ज़ियारठ कले 


बाब 0 : नमाज़ में कौन-कौन से 
काम दुरुस्त है? 
(34209: हमसे अब्दुल्लाह बिन मसलमा क़अनबी ने बयान 


किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक (रह. ) ने बयान किया, 
उनसे अबुन्नज़र सालिम बिन अबू उमय्या ने, उनसे अबू सलमा 
77777 77:52 अब्दुरह्मान ने और उनसे 


240. हमसे महमूद बिन ग़ीलान ने बयान किया, कहा कि 
हमसे शबाबा ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान 
किया, उनसे मुहम्मद बिन ज़ियाद ने बयान किया, उनसे अबू 
हुरैरह (रज़ि.) ने नबी करीम (%६४ ) से कि आप (% ) ने एक 
मर्तबा एक नमाज़ पढ़ी फिर फ़र्माया कि मेरे सामने एक शैतान 
आ गया और कोशिश करने लगा कि मेरी नमाज़ तोड़ दे । 
लेकिन अल्लाह तआला ने उसको मेरे क़ाबू में कर दिया, मेंने 
उसका गला घोंटा और उसको धकेल दिया। आख़िर में मेरा 
इरादा हुआ कि उसे मस्जिद के एक सुतून से बाँध दूँ और जब 
सुबह हो तो तुम भी देखो। लेकिन मुझे सुलैमान अलैहिस्सलाम 
की दुआ याद आ गई, ऐ अल्लाह! मुझे ऐसी सल्तनत अत़ा 
कीजियो, जो मेरे बाद किसी और को न मिले। (इसलिये मैंने 
उसे छोड़ दिया) और अल्लाह तआला ने उसे ज़िल्लत के साथ 
भगा दिया। इसके बाद नज़र बिन शुमैल ने कहा कि जअतुहू 
ज़ाल से है जिसके मा'नी है कि मैंने उसका गला घोंट दिया और 
दअत अल्लाह तआला के इस क़ौल से लिया गया है योम 
युदुऔन जिस के मा'नी हैं क्रयामत के दिन वो दोज़ख़ की तरफ़ 
धकेले जाएंगे। दुरुस्त पहला ही लफ़्ज़ है। अलबत्ता शुअबा ने 
इसी तरह ऐन और ताअ की तश्दीद के साथ बयान किया है। 
(राजेअ : 46) 


तश्रीह: 
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यहाँ ये ए'तिराज़ न होगा कि दूसरी ह॒दीष में है कि शैतान उमर के साये से भी भागता है। जब हज़रत उमर (रज़ि.) 
से शेतान डरता है तो आँहुज़रत ($६ ) के पास क्योंकर आया? आँहज़रत (%६) उमर (रजि.) से कहीं ज्यादा 


जो ऊपर गुज़र चुकी है और आगे भी आएगी। 


बाब 4 : इस बारे में कि अगर नमाज़ी से कोई ७0 33 ४| «५-१६ 
कहे कि आगे बढ़ जा या ठहर जा और वो आगे - ६८४ ५४० / ४4& 
बढ़ जाए या ठहर जाए तो कोई क़बाहत नहीं है ६५ 


 ॥245., हमसे मुहम्मद बिन कष्वीर ने बयान किया, कहा कि. 2४ .४ ८ 455८ ७:५७ -१११० 
हमको सुफ़यान घौरी ने ख़बर दी, उन्हें अबू हाज़िम ने, उनको अ9८ ४९० [# किकपरतयदम 
। ७ ०७), :0४ ४७ 3। >>) / 
७23 39७ ५५ # (0) & ०/८५ 
३ :५८..॥ 4० ५+#र्ट, ७ अच्छा हु 
०0८७४ #४&#-४ ४ 6-)3) ०७४७ 
[77९ :&०)] -((४०+४४ 
हि इमाम नमाज़ में भूल जाए या किसी दीगर ज़रूरी अम्र पर उसे आगाह करना हो जो मर्द सुब्हानल्लाह कहें और 
औरते ताली बजाएँ अगर किसी मर्द ने नादानी की वजह से तालियाँ बजाईं तो उसकी नमाज़ नहीं टूटेगी। चुनाँचे 
सहल (रज़ि.) की ह॒दीष में जो दो बाबों के बाद आ रही है कि सहाबा किराम (रज़ि.) ने नादानी की वजह से ऐसा किया और 
आप ($) ने उनको नमाज़ लौटाने का हुक्म नहीं दिया। हृदीष्र और बाब में यूँ मुताबक़त हुई कि ये बात औरतों को हालते 
नमाज़ में कही गई या नमाज़ से पहले। शक़ अव्वल में मा'लूम हुआ कि नमाज़ी को मुख़ातिब करना और नमाज़ के लिये 


किसी का इंतिज़ार करना जाइज़ है और शक़्े पानी में मा'लूम हुआ कि नमाज़ में इंतिज़ार करना जाइज़ है। हज़रत इमाम बुख़ारी 
(रह.) के कलाम का हासिल ये है कि किसी का इंतिज़ार अगर शरई है तो जाइज़ है वरना नहीं। ( फ़त्हुलबारी) 


बाब 5 : नमाज़ में सलाम का जवाब ४ 0८०९५ + «४-१० 
(ज़बानसे) नदे 59८०) 

426. हमसे अब्दुक्लाह बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा. झ४७ ८५ 9४४ ७४५७ -१९१९ 
कि हमसे इब्ने फुज़ेल ने बयान किया, उनसे आ' मश ने, उनसे ५५ 3 +9 932 4, ०२७ 52 
इब्राहीम ने, उनसे अलक़मा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मस़्द हुँ हे 0 के 0 
(रज़ि.) ने कहा कि (इब्तिदाए-इस्लाम में) नबी करीम (%). “४ #। #र# ७६ ८४ # «०५१ 
जब नमाज़ में होते तो मैं आपको सलाम करता तो आप (%&).. ७ &9 & ५४ «४ (४० ८४) 
जवाब देते थे। मगर जब हम (हब्शा से, जहाँ हिजतत की थी). ८... ४७; ५४ .५० 5४ ४9:८० 
वापस आये तो मैंने (पहले की तरह नमाज़ में) सलाम किया। स्किप: डे ु  क2 के. 
मगर आप (%६) ने कोई जवाब नहीं दिया (क्योंकि अब नमाज़ में ४ै ०१) ४० ५४# पा हि 
बातचीत वगैरह की मुमानअत नाज़िल हो गईं थी) और फ़र्माया *((अ# १2०४) 
कि नमाज़ में इससे मशगूलियत होती है। (राजेअ : 99) (११११ :७»!.] 


। (राजेअ : 362) 


बाब 64 : नमाज़े जनाज़ा में चार तक्‍्बीरें कहना. छुआ (७ नल 
और हमैद तवील ने बयान किया कि हमें हज़रत अनस बिन. [७3 (नं ६ ०: 0४3 
उड़ #+ # ४७ :4 ७ 3। 


मालिक (रज़ि.) ने नमाज़ पढ़ाई तो तीन तक्बीरें कहीं फिर सलाम- 
फैर दिया। इस पर उन्हें लोगों ने याददिहानी करवाई तो दोबारा 
'क्रिब्ला रुख़ होकर चौथी तक्‍्लीर भी कही फिर सलाप फेरा । 


रह 


(तिशीहई अकप्ठर उलमा जैसे इमाम शाफिड ( रह.) और इमाम अहमद (रह. ) और इस्ह्ाक़ (रह,) और सुफ़यान पोरो 
3442: (रह.) ओर अब हनीफा (रह.) और इमाम मालिक (रह) का यही क़ौल है ओर सलफ़ का इसमें इड्तिलाफ 
है। किसी नेर्पाच तक्‍वरें कहीं, किसी ने तीर, किमी ने सात। इमाम अहमद (ह.) ने कहा कि चार से कम नहो और सात 
से ज्यादान हो। बैहक्ी ने पिवायत किया कि हज़रत (३8) के ज़माने मं जवाज़ा पर लोग सात और छः और पौंच ओर चार 
तक्वीरें कहा करते थे । हज़स्त हर ने चार पर लोगों का इतिफ़ाक़ करा दिया। 

१333, हमसे अब्दु्लाह विन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, . 0 ८४८ & 9 ८ ७४४७ -१ ६३९ 
कहा कि हमें इपाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हे इ्ने शिहाबने, ८, ५५ ३३ 2 द॑ 
उन्हें सईद बिन सुसब्धिय ने, उन्हें अबू हुरह (रज़ि.) ने कि. ह' 

जज्जाशी का जिस दिन इन्तिक़ाल हुआ उसी दिन समूलुललाह. *! एट2 गे जी अ अन्‍की 
(३8) ने उनकी वाफ़ात की ख़बर दी और आप (58) म्हाबा के. ७४) & के 30 0/-) ४) ४ 
साथ ईदगाह गये। फिर आप (5) ने झ्फ़वन्दी करबाई और 
चारहक्वीरें कहीं। (राजेझ: 7240) 


१334, हमसे मुहम्मद बिन सिनान ने बवान किया, कहा कि हप्से 
सुलैय बिन हस्पान ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन. 
मैनाअ नें बयान किया और उनसे जाविर (रज़ि.) ने कि नबी 
'करीम (5) ने अस्‍्क्रमा नज्जाशी की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई तो 
चार तकयीरें कहीं। यज़ीद बिन हारून वास्ती और अब्दुस्सपद 
ने सुलेम से अफ्हमा नाम नक़ल किया है और अब्दुल वाखि ने 39 0/;७ श्र अुद्ध 00 -ह्खा 
इसको मुताबअत की है। हन०क हल के ऋधण 
छा र3397) 

न] 
नज्ाशी हब्शके हरबादशाह का लक़ब हुआ करता था। वैसा किमुल्क में बादशाहों के खाम़ लक़ब हुआ करे शाह हन्श 
का अड़ल नाम अफ़मा था। 


अल्लाहुस्मस्‍्अल्दू लना फ़रतन व सलफ़त व अज्लन; ऐ.. |; 
अल्लाह! इस बच्चे को हमारा अमीरे सामान कर दे और आगे 
चलने वाला, प़वाब देने वाला। 


१335, हमसे मुहम्मद बिच बश्शार ने बयान किया, कहा कि 
हमसे गुन्दर (मुहम्मद बिन जा 'फ़र) ने बयान किया, कहा कि 
हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे सअद बिन इब्राहीम ने 
और उससे तल्हा ने कहा कि मैंने इब्ने अब्यास (रज़ि.) की 
इक्ितिदा मं नमाज़े (जनाज़ा) पढ़ी (दूसरी सनद) हमसे मुहम्मद 
बिन कट्रीर ने बयान किया, कहा कि हम सुफ़यान घोरी ने ख़बर 
उप मलकलर उन्हें तह टिनन; बिन 


|जनाज़े को नमाज़ में सूरह फ़ासिहा ऐसे ही वाजिब है जैसा कि दूसरी नमाज़ों में क्योंकि हृदीप ला सलात 

'लमललम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब हर नमाज़ को शामिल है। इसकी तफ़्सील हज़रत मौलाना 
ख़वदु्गाह साहब (हह.) के लफ़ज़ों मं ये है, 
बल्शकक्त बासवाबु अन्नकिरातलातिहति फ़ी पलातिल्जनाज़ति वाजिबतुन कमा जहब इलैहिश्शाफ़िई व अहपदव 
इसह॒क्॒ब गैल्छुम लिअन्नृुम अच्सक़अला अनहा पलातुत बक़द्घबतहदी पु ला सलात इ्ला बिफ़ातिह॒तिल्किताबि फहिय 
दाखिलतुनतहतल्डपूमिव हछराजुहा पिनहु बहताजु इला दलीलिन व लिअन्नहा सलातुन यजियु फीहल्क़रियामु फवाजवत 
'फीहल्किरातु कसाइस्स्पलवाति वलिअन्नहूवरदल्अप्स बिकिरातिहा फक़द रवा इब्नु भाजा बिडुस्नादिन फीहि जुअफुन 
अस्त अन उच्मि शरौकिन कालत अपना रसुलुब्नाहि (&) अन नत़रअ अला भ्यितिना बिफ़ातिहतिल्किताबि व 
रबत्तव्रानी फिल्कबीर मिन ह॒दीध्ि उम्मि अफ़ीफ़िन क्रालत अमरना स्सूलल्लाहि (क) अन नक़रअ अला मब्यितिता 
बिफ़ातिहतिल्किताब कालल्लैफणी व फौहि अब्दुल्पुन्डम अबू सईद व हु जईफुलडत्तिहा 

'बल्‍्आम्क पिन अदिल्लतिल्युजूबि व रत्ब्गानी फिल्कवीर ईजाउन पिन हदीघि अस्मा बिन्ति यज़ौद क़ालतक्ाल, 

सवूलह्हि ($) इजा सल्लैतुम अलल्जनाज़ति फ़रक विफ़ातिहतिल्किता  क़ालल्हैपणी व फीहि मुअला बिन हम्सनव- 
जम अजिद्मनजकरदू व बक्रिव्यत रिजालिही मृप्ठकृत व फ़ी बअज़िहिम कलामु हाज़ा क़द सन्‍नफ़ हसन अक्र्ब्लानी: 
'िम्मुतअखिखारिल्हनफिल्यति फी हाज़िहिल्यचस्अलति रिप्तालतन इस्मुहा अन्नज्पुलपुस्तताथ लिहक्मिल्किराति फ़ी 
ख़लातिल्‍्जनाज़ति उम्पुल्किताब व हब़क़क़ फ़ी हा अन्नल्किरात औला भिन त्किल्किरात व ला दलील अलल्कराइतिव 
हबक॒नज़ी इड्तारहश्शेखु अब्दुल्हय अल्लक्नवी फ़ी तज़ानीफ़िही लि उम्दतिरिभायति वत्तअलौक़िल्मुम्जिदि व 
इमामुल्कलामि घुम्प अन्नहू इस्तदाहल विहदीधि हष्नि अब्बास अलल्जहरि बिल्क़िरति फ़िल्म्लाति अलल्जनाज़ति 
लिअन्नहूयदुललु अला अन्हू जहर बिहा हत्ता समिअ ज़ालिक मन सदा महू व हर पिन ज़ालिक मा जकरनाँहु मिन 
सिवायतिन्नसईबिलाफ़िल सल्लैतु खल्फ इन्नि अब्बास अला जनाज़तिन फक़रअ विफ़ातिहतिल्किताब् व सूरतन व जहर 
हत्ता अस्पअन फलप्पा फरग अखज़्तु बियदिही फसअल्तुहूफ़क्ाल सुप्तुन व हक़कुन बफ़ी रिवायतित ३ 
सहरैयअरफइन्निअष्भासअला चनाजविपसानिअु छरड नि िहतिल्कित मम दुततु अरब 
फ़िब्नि मालिक अल्आती फड़न्॒ाहिर अन्नहू इफ़िज़दुआअल्मड़्कूर लम्मा जहर बिहिन्नविव्य (5४) फिस्सलाति, 
अलल्जनाज़ति असर भिनहु हदीपु वाप़िला फिल्फस्लिग़ानी 


घवाब है। 
रिवायत में हज़रत अबू मसक़द बद्री (रज़ि.) का ज़िक्र है । हृदीष और बाब में यही मुताबक़त है। 


_ 4007. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा हमको शुऐब ने 
ख़बर दी, उन्हें ज़ुहरी ने, उन्होंने उर्वा बिन ज़ुबेर से सुना कि अमीरुल 
मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रज़ि.) से उन्होंने उनके अहदे 
ख़िलाफ़त में ये हृदीघ्र बयान की कि मुगीरहबिन शुअबा (रज़ि. ) 
जब कूफ़ा के अमीर थे, तो उन्होंने एक दिन असर की नमाज़ में देर 
की। इस पर ज़ेद बिन हसन के नाना अबू मसऊ़द ड़क़्बा बिन अम्र 
अंम़ारी (रज़ि.) उनके यहाँ गये। वो बद्र की लड़ाई में शरीक होने 

77777: और 


। बशीर बिन अबी मसऊद भी ये हृदीघ् अपने वालिद से 
बयान करते थे। (राजेअ : 524) 
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अबू मसऊ़द (रज़ि.) की बेटी उम्मे बशर पहले सईद बिन जैद बिन अम्र बिन नुफ़ेल को मन्सूब थीं। बाद में ह॒ज़रत 
हसन (रज़ि.) ने उनसे निकाह कर लिया और उनके बत़न से हज़रत ज़ैद बिन हसन (रज़ि.) पैदा हुए। अबू मसक़द 


(रज़ि.)बद्री थे। यही बाब से वजहे मुताबक़त है। 


4008. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, हमसे अबू 
अवाना ने बयान किया, उनसे आ' मश ने, उनसे इब्राहीम नउखई ने, 
उनसे अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद नख़ई ने, उनसे अल्क़मा बिन यस्आा 
ने और उनसे अबू मसऊद बद्री (रज़ि.) ने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (# ) ने फर्माया, सूरह बक़रः की दो आयतें 
(आमनर्रसूल से आख़िर तक) ऐसी हैं कि जो शख़्स़ रात में इन्हें पढ़ 
लेवो उसके लिये काफ़ी हो जाती हैं। अब्दुरहमान ने बयान किया 
किफिर मैंने अबू मसऊद (रज़ि.) से मुलाक़ात की, वो उस वक़्त 
बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, मैंने उनसे इस हदीघ् के बारे में पूछा 
तो उन्होंने ये हदीष्र मुझसे बयान की। 


4009. हमसे यह्या बिन बुकेर ने बयान किया, कहा हमसे लैप्न 
बिन सअद ने बयान किया, उनसे अक़ील ने, उनसे इब्ने शिहाब 
ने, उन्हें महमूद बिन रबीअ ने ख़बर दी कि हज़रत इत्बान बिन 
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के 3483७ 


ख्ालेह ने, उनसे इब्ने शिहाब ने और उनसे उर्चा बिन जुबेर ने 
कि नबी करौम ($8 ) की ज़ोजा हज़रत आइशा सिद्दीक़ा 
(रजि.) ने बयान किया कि कुछ बहूदी ्मूलुल्लाह (५४) के 
पास आए और कहा अस्सामु अलैकुम (तुम्हें मौत आए) मैं 
उसका माना समझ गई और मैंने उनका जवाब दिया कि व 
अलैकुपुस्सापु बल्लअनतु (वा नी तुम्हें मौत आए और ला'नतः 
हो) बयान किया कि उस पर रसूलुल्लाह (#) ने फ़र्माया 
ठहरो, ऐ आइशा! अछ्लाह तआला तमाम मामलात मेँ नरमी 
और मुलाइमत को पसंद करता है। मैंने अर्ज़ किया या. 
सखुलल्लाह! क्या आपने सुना नहीं उन्होंने ब्या कहा था। 
ऑहज़रत (38) ने फ़र्माया कि मैंने उसका जवाब दे दिया था 
किव अलैकुम (और तुम्हें भी) (राजे : 2935) 


कक््म 
ए्क्ल्न्ब्ल्ज 

अ# के के कफ छल “तर 

(&075; हमसे अच्दुल्लाह बिन अब्दुल वहहाब ने बयान किया, हर द 

कहा हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे प़ावित ने 

अमल अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कहा | 


[तश्रीहः इस हदीप से ही ज़ाहिर है कि देहाती ने मस्जिद के कोने में पेशाब कर दिया. 
मगर आपने उसे रोकने के बजाय उस पर पानी डलवा दिया बाद में बड़ी नमी से उसे समझा दिया। (8) 


बाब 36 : एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान 
की मदद करना 


60:26. हमसे मुहम्मद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा हमसे 
सुफ़यान ने बयान किया, उनसे अब्‌ बुा खुद विन अबी बुर्दा 
जे कहा कि युझे मेरे दादा अबू बुर्दा वे ख़बर दो, उससे उनके 
वालिद अबू मूसा अशजरी (राजि.) ने कि नबी करीम (55) मे 
फ़र्माया एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिये इस तरह है जैसे 
इमारत कि उसका एक हिउ़्ा दूसरे हिएे को थामे रहता है 
(गिरे नहीं देता) फिर आपने अपनी उंगलियों को कैंची की 
ज़रह करलिया। (राजेजन :487) 


